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भूमिका 


हिन्दी का शब्द-भाण्डार 


हिन्दी भाषा की उत्पत्ति यद्यपि अधमागधी पर शै।रसेनी 
अपभ्रंश से हुई है तथापि उसके शब्द-भाण्डार को भरने में 
संस्कृत, प्राकृत आदि और भी अनेक भाषाओं ने येग दिया है। 
दुखरी भाषाओं क॑ शब्द उसमें कुछ ता अविकल रूप से आय 
हैं और कुछ अदत्त-बदल द्वाकर । शब्दों के रूपात्मक विक्रास 
का यह एक स्वाभाविक नियम है कि अन्य भाषाओं से आय 
हुए जिन शब्दों के उच्चारण मे स्थान अर प्रयत्न-सम्बन्धी 
कठिनाई द्वेतती दै या जिनके अविकल रदने में भाषा में अस्वा- 
भाविकता आती है वे ग्राहक भाषा के निकटतम उच्चारण से 
प्रभावान्वित द्ेकर नया स्वरूप ग्रहथ कर लेते हैं । इस 
नये स्वरूप को ग्रहण करने में कहीं एक या अधिक अक्तरों 
का लोप द्वे। जाता है, कह्ों नये अक्षर आ मिलते हैं, कद्दी 
अक्षरों में उलट-फेर हो जाता है श्रार कह्दीं सभी अ्षक्षरों 
में परिवतन द्वो जाता है; परिवतेन के इन स्वाभाविक 
लनियसें को क्रम से लेप, आगम, विपयेय और विकार 
कद्दते हैं। यह ज़रूरी नहों है कि एक शब्द में एक ही 


( २ ) 

नियम चरिताथे हो--एक से अधिक नियम भी एक साथ ही 
लागू हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, संस्क्रत के अआ्राठ॒जाया! 
शब्द का लीजिए; इसी से हिन्दी का 'भावज? शब्द बना है; 
इसमें लोप और आागम के दे नियम एक साथ ही चरिता्थे 
दो रहे हैं। इसी तरह और भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं, जिनमें एक से अधिक नियम लगते हैं । 

हिन्दी में ऐसे शब्दों की संख्या सबसे अधिक है जे या 
ते सीधे प्राकृत से उसमें आये हैं या प्राकृत से होते हुए संस्कृत 
से निकले हैं । इन शब्दों को तद्भव कहते हैं । तड्भव शब्दों 
से भाषा में स्वाभाविकता आती है। जहाँ तडद्भव शब्दों से 
भाव व्यक्त हो सके वहाँ संस्क्रत शब्दों का, जद्ाँ तक हो सकें, 
न लाना चाहिए। तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं-- 


संस्कृत तद्भव 
अआ्राठूजाया भावज 
दधि दही 
दुग्घ द्ूघ 
ख्त्ष रूखा 
भिज्षा भीरख 


इत्यादि । 
संस्कृत के वे शब्द, जे। बिना किसी परिवर्तन के अपने शुद्ध 


ध्ट 
खरूप में इविन्दी में प्रयुक्त होते हैं, 'तत्सम” फहलाते हैं, जैसे 


( ३ ) 


गुरु, माता, पिता, घन, वन इस्यादि । तत्सम शब्द हिन्दो में 
बहुत हैं श्रौर दिन प्रति दिन इनकी बढ़ती ही होती जाती है । 
भाषा की अभिव्यजजञकशक्ति को बढ़ाने के लिए इसका होना 
आवश्यक ही नहों, अनिवाञ्ये भी है । विज्ञान, दशन आदि 
सूच्म विषयां पर मनन करने और पुस्तकें लिखने में हिन्दो की 
परिमित शक्ति से काम नहीं चल सकता । इसके ल्तिए ते 
संस्कृत के शब्द-भाण्डार का टटोलना ही पड़गा; अँरगरेज़ी 
आदि सम्पन्न विदेशी भाषाओं से भी सद्दायता सेनी दो 
है।गी । भाषा जाति का प्राण है; उसमें महाप्राणता लाने के 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके विकास में किसी 
प्रकार की रुकावट न डाली जाय। जिस प्रकार प्र।णिमात्र 
अपने परिपेष के लिए परिस्थिति से अनुकूल पदार्थों" को लेकर 
अपने शरीर का अंग बना लेते हैं, उसी तरह भाषा को 
जीवित रखने प्र परिपुष्ट बनाने के लिए ज़रूरी दे कि बह 
परिस्थिति से अपने उपयागी शदुद्ठां को लेकर अपने शरीर का 
अड्डा बना ले । यहाँ पर एक बात ध्यान देने याग्य है; वह 
यह कि विदेशी शदद्दें का हिन्दों में लेते लमय उनके रूपा- 
त्मक विकास के नियमों की उपेक्ता नहीं करनी चाहिए। 
क्योंकि इन नियमों का उल्चट्नन करने से भाषा की पाचक शक्ति 
घटने लगती है श्रौर वह धीरे घीरे क्षोय होकर या ता नष्टप्राय 
हो जाती है या इतनी विकृत और विवरण दो जाती हैकि 
फिर उसके वास्तविक स्वरूतव का पता द्वी नहीं लग सकता। 


( ४) 

विशेष करके अंगरेज़ी, फ़ारसी और अरबी के शब्दों का 
प्रयोग करते खमय इस बात का ध्यान रखना नितान्‍्त 
आवश्यक है। 

हिन्दो भाषा पर जो विदेशों प्रभाव पड़ा है उस पर विचार 
करने से पूर्व अर्धतत्सम”, 'देशज” और “अनुकरण?” शब्दों का 
यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। “अर्धतत्सम” वे शब्द कह्द- 
लाते हैं जे न ते तत्सम ही हैं श्रौर न तद्भव; किन्तु इन दोनों 
के बीच की अवस्था-विशेष को प्रकट करते हैं। नीचे के डदा- 
हरणों से यद्द बात अच्छी तरद्दट समभ में आ जावेगी--- 


तत्सम अधंतत्सम तद्भधव 

बत्स बच्छ बच्चा 

कार्य कारज काज 

अक्षर अच्छर अक्खर, झाखर | 


देशज? शब्दों से वे शब्द लिये जाते हैं जिनकी व्युत्पत्ति 
का कोई पता नहीं चलता । जैसे तेंदुआ, खिड़की, 
ठेख इत्यादि । 

“अनुकरण? शदद्व प्रायः सभी भाषाश्रों में पाये जाते हैं । 
इनकी उत्पत्ति कल्पित या वास्तविक ध्वनि से होती है। भाषा 
के विकास में सम्भवत: इन्हों शब्दों का स्थान सबसे पहला 
है। इनके कतिपय उदाहरण ये हैं--कांव काँव, छम छाम, 
खटखटाना, ठनठनाना, फड़फड़ाना इत्यादि। 


( ४५ ) 


तत्सम और तद्धव शब्दों में कहीं कहों कुछ विशेषताएं भी 
देखने में आती हैं। तत्सम शब्द साधारण अथे में प्रयुक्त 
होता है ते उसी का तड्ब शब्द विशेष अर्थ में, जैसे गर्भियी 
और गामिन; कहीं तत्सम शब्द महत्ता का द्योतक होता है ते 
तद्धव लघुता का, जेंसे दर्शन और देखना; कहीं दे अर्थो के 
वाचक एक शब्द के तत्सम और तड्ब में अलग अलग अर्थो' 
की वाचकता आ जाती है, जैसे वंश और बाँस में । तद्धव 
शउ्द्ों से क्रियापद बनते हैं, तत्सम से नहीं । किन्तु खड़ी 
बोली में तत्सम शब्दों से भी क्रियापद बनने लगे हैं । भाषा 
की अभिव्य5जक शक्ति का बढ़ाने और संक्षेप से भावों को प्रकट 
करने के लिए इन नवीन क्रियापदों का बनना स्वाभाविक ही है । 

विदेशी प्रभाव 

जब भिन्न जातियों का सम्पक द्वोता है तब उनकी भाषाओं 
में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। साइचये का प्रभाव 
भाषा और भावों पर पड़ जाता है। इसी नियम के अनुसार 
हमारी भाषा पर भारतवर्ष की आदिम भाषाओं ओऔर विदेशी 
आाषाओं का अख्तर पड़ा है। हिन्दी के कई शब्द संस्कृत प्रौर 
प्राकृरत के द्वारा द्राविड़ भाषा से आये हैं। “गिली डण्डा? तामिल 
भाषा का शब्द है और महाराष्ट्री द्वारा हिन्दो में आया है । 
मुखलमानों की भाषा का ते इतना प्रभाव पड़ा दे कि अरबो 
फारसी के अनेकों शब्द बिलकुल साधारण बेत्नचाल के शब्द 
बन गये हैं । इसी प्रकार अगरेज़ी के भी बहुत से शब्द, जिनमें 


( ६ ) 


अधिकांश को तद्धव कहना उचित होगा, हिन्दो में मिल गये हैं। 
बेतल, बटन, डिगरी, स्कूल, मास्टर, अपील, डाक्टर इत्यादि 
अनेकों अँगरेज़ी के शब्दों को घरों में स्थियाँ और बच्चे तक 
बोलते आऔ,औरर समभते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा अनेक भाषाओं की खिचड़ी 
है किन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि इससे उस्रके गौरव 
में अन्तर पड़ता है । संसार की प्राय: सभी भाषाएँ इसी 
भाँति सम्मिश्रण से बनी हैं । अगरेज़ी इतिहास पढ़नेवाले जानते 
हैं कि सर्वगुण-सम्पन्न अगरेज़ी भाषा भी ऐसी ही खिचड़ी 
का फल है। नये भावों श्रौर नये विचारों का व्यक्त करने के 
लिए नये शब्दों की दरकार दे।ती है। यदि ऐसे शब्द अपनी 
भाषा में न हों ते उनका अन्य +।षाओं से लेने में काई हानि 
नहीं । इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिन विदेशो शब्दों 
को प्रहण करना आवश्यक है वे ऐसे स्वरूप में सन्निविष्ट हों 
कि जिससे भाषा के सौष्ठव में कमी न आवे | 

हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास-क्रम 

हिन्दो के विकास-क्रम में पाँच परिस्फुट श्रवस्थाएँ दृष्टि- 
गोचर होती हैं जिनको क्रम से उसका उत्पत्तिकाल, निर्माण- 
काल, प्रौढ़काल, उत्तरकाल प्मार आधुनिककाल कट्द सकते हैं। 

( १ ) उत्पत्तिकाल ( ११००-१३००) 

उत्पक्तिकाल्त के प्रधान और हिन्दी भाषा के आदि-कवि 

चन्द बरदाई समझे जाते दें । ये बारहवें शतक के अन्त 


(७) 

और १३ वें शतक के झारम्भ में विद्यमान थे । जनश्रुति के अनु- 
स्रार इन्होंने 'प्रथ्वीराजरासो! नाम का एक बहुत बड़ा काव्य 
बनाया । यद्यपि 'प्रथ्वीराजरासे?” से पूर्व की काई कविता इस 
समय, ग्रन्थ के रूप में, प्राप्य नहीं है तथापि उसकी रचना 
और वाकसरणि से मालूम होता है कि उससे पहले भी हिन्दी 
में कविता हुई अवश्य द्वोगी। अपभश्रंश भाषा से हिन्दी के 
इस विकासात्मक परिवतेन में कम से कम सौ डेढ़ सौ वर्ष 
लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कारण यह है कि यह 
समय राजनैतिक उल्लट-फेर का था। अराजकता और उससे 
द्वैनेवाले अत्याचारों से साहित्यकला के विकास में विलम्ब 
होना स्वाभाविक है। अतएव हिन्दी के उत्पत्तिकाल को 
बारहवीं सदी के आरस्भ से मानने में कोई हानि नहीं । एक 
और प्रमाण से भी इस बात की पुष्टि होती है। हेमचन्द्र सूरि ने, 
जे ११४४ में पैदा हुए थे श्रौर १२२७ बि० में मरे, अपने 
व्याकरण में जे अ्रपश्रश के उदाहरण दिये हैं उनमें और रासेा 
की भाषा में कुछ साम्य पाया जाता है; ये उदाहरण झधिकांश 
अवतरण हैं जे नि:सन्देह हेमचन्द्र से पहले बने होंगे । इससे 
भी सिद्ध होता है कि १२वों सदी के पूर्व ही अपश्रश भाषा 
हिन्दी के रड्ढ में ढलने लगी थी । 

चम्द का पृथ्वीराजरासो वीर रस का काव्य है। शब्दों 
फे तोड़-मरोड़ श्रौर कठार वर्णो' एवं द्वित्त अक्षरों के प्राचुय 


के कारण इसके काव्यांश में कुछ हीनता अवश्य शञ्रा गई है 
खत 


६. 


(८५८) 

किन्तु भाषा-विज्ञान प्रौर इतिहास की दृष्टि से यह एक 
अमूल्य रत्न है | यहाँ पर चन्द की कविता के कुछ श्रवतरण 
दिये जाते हैं-- 

“डब्चिष्ट छंद चंदह् वयन सुनत सुर्जपिय नारि | 

तनु पवित्त पावन कविय उकति झनूठ उधारि ॥ 

पय सकरी सुभत्तौ, एकत्तो कनय राय भोयंसी | 

कर कंसी गुज्जरीय, रव्वरियं नैब जीवन्ति || 

रव्वरियं रस मंदं, क्यू पुज्मति साध अमियेन | 

डकति जुकत्तिय ग्रंथ, नथि कत्थ कबि कत्थियतेन ॥”? 

ऐतिहासिक अनुसन्धान ने प्रश्वीराजरासा के समय के 
विषय में बहुत सन्देह् उत्पन्न कर दिया है। जब से डाकुर 
व्यूज़्र का काश्मीर से प्रश्वीराज-विजय मिला है, जो कि प्रथ्वी- 
राज के समय में लिखा गया था, कई विद्वानों ने यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि प्रथ्वीराजरासो एक बहुत भर्वाचीन 
ग्रन्थ द्दै ॥ 

(२) निर्माणकाल ( १३०८०-१५८० ) 

निर्माणंकाल के कवि विद्यापति ठाकुर श्रौर अमीर ख़ुसरो 
१४ वें शतक में विद्यमान थे । ये दोनों बड़े विद्वान्‌ श्र 
प्रतिभाशाली पुरुष थे । विद्यापति ठाकुर पूर्वी हिन्दी के प्रौर 
अमीर ,ख़ुसरो खड़ी बोली के कवि थे। इनकी हिन्दी और 
चन्द बरदाई की हिन्दी में आकाश-पाताल का प्रन्तर 
है | देखिए-- 


(5) 


अमीर खुसरोा 
“सरब सलोना सब गुन नीका। 
वा बिन सब जग लागे फोका॥ 
वाके सर पर होवे कान। 
ऐ सखि, साजल ? ना सखि लौन ॥।” 
विद्यापति ठाकुर 
“मरम के वेदन मरमहि जान, 
आन क दुख आन नहिं जान। 
भनइ विद्यापति न पुरइ काम; 
कि करति नागरि जाहि विधि वाम ||?! 
इस काल की कविता में प्राकृत का प्राधान्य है; किन्तु यह 
ग्राकृत चन्द की संस्कृतनुमा प्राकृत नहीं है। इसमें म्वाभा- 
विकता और स्वारस्य की रत्तक पद पद पर दिखाई देती है। 
भाषा का सहसा इतना परिमाजित और सरस हो जाना 
सम्भव नहीं । यद्यपि चन्द बरदाई के बाद एक खो वर्ष के 
अन्दर की कोई रचना इस समय उपलब्ध नहीं है तथापि 
विद्यापति और ख़ुसरा की कविता को देखकर कहना पड़ता है 
कि यद्द बीच का समय सुकृतियों से सर्वथा शून्य नहीं था। 
(३) प्रोड्काल ( १५००--१७०० बिं० ) 
हिन्दी के साहित्य में यह एक विलक्षण समय था। 
सूरदास, तुलसीदास, केशव, विहारी इसी समय पैदा हुए। 
वास्तव में यही कवि-वर हमारे साहित्य-शरीर की आत्मा हैं। 


( १० ) 
इनको अल्लग कर देने पर हिन्दी-साहित्य में रह ही कया जाता 
है? अस्तु। प्रौ़काल का कविता-स्रोत दे धाराओं में 
बहा है। इस काल के पूर्वांध की कविता एक-ईश्वर-वाद के 
रड्ट में रैँगी हुई है। वह उच्च कोटि के भक्ति-माग की 
कविता है; वेदान्त और भावुकता का अपूर्व सम्मिश्रण है; 
>>श्रद्गेत-चाद श्रार सहृदयता का मनोहर एकीकरण है। कबीर 
ओ,्रौर गुरु नानक इस कविता-कानन के प्रधान माल्ली हैं। इनकी 
कविता में संन्‍्यास-धर्म की भलक स्पष्ट दीखती है। सनन्‍्त- 
समागम कर गुरु की मद्दिमा का होना भी उसमें स्वाभाविक 
ही है। नीचे इनकी कविता का कुछ दिग्दशेन कराया 


जाता है-- 
कबीर 


यद्द जग अन्धा, मैं केहि समभाबों, 

इक दुइ होइ उन्हें समभकावों। 
सबद्दी भुलाना पेट के धन्धा, 

पानी के थोड़ा पवन असवरवा । 
ढरकि परे जल ओस के बुन्दा, 

गहिरी नदिया अगम बच्दे धरवा | 
खेवनद्दार पड़िगा फन्दा, 

घर की वस्तु निकट नहिं आवत। 
दियना बारिके ढूँढ़त भन्धा, 

लागी झाग सकल बन जरिगा । 


(११ ) 


बिन गुरु ज्ञान भटकि गा बन्दा, 
कहें कबीर सुने। भाई साधो, 
इक दिन जाय लेँगाटी भ्कार बन्दा । 
नानक 

बिखर गई सब तात पराई जब से साधू संगत पाई। 
नहिं कोई बैरी नहिं बेगाना सकल संग हमरी बनि आई ॥ 
जो प्रभु कीन्हों से भला करि माने यह सुमति साधू से पाई। 
सबमें रम रहा प्रभु एकाकी पेख पेख 'नानक” बिगसाई ॥ 

प्रौढ़काल के उत्तरवर्त्ती कवियों में सूरदास, तुलसीदास, 
फेशवदास , विहारीलाल, जायसी, रहीम आदि बहुत से हिन्दी- 
भाषा-विशारद महानुभाव हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि 
प्रौढ़काल में कविता-स्रोत की दे। धाराएँ हो चलो थों; इनमें 
निराकार अद्वेत भक्ति-बाद की घारा पूर्वा्ध में और साकार 
भक्ति-वाद की उत्तरार्थ में प्रत्ल थी । सौर काल! में भक्तों 
के प्रेमपूण हृदय साकार ईश्वर का साज्ञात्‌ करने के लिए 
आतुर हो रहे थे। वे अपने प्रेमी का आँखें की ओट में 
रहना सहन नहीं कर सकते थे, उसका राम और कृष्ण के 
रूप में लीला करते हुए देखना चाइते थें; उसका खाततवें 
आसमान से उतारकर प्रथ्वी पर लाना चाइते थे । प्रेम, 
भावुकता, भक्ति और प्रतिभा का साथ बड़े पुण्य से होता है । 
हमारे सूरदास और तुलसीदास ऐसे ही पुण्यात्मा थे। इस पर 
भी त्रजभाषा के स्वाभाविक सौन्दये ने सेने में सुगन्धि का 


( १२ ) 


काम दिया । इस कारण-कलाप फे फल-स्वरूप सूरसागर 
आर रामचरितमानस ( रामायण ) हैं। ये काव्य-सन्दर्भ 
हमारे साहित्य की शोभा हैं--उसके प्राण हैं । सूरदास पर 
तुलसीदास के काव्याश्त का आस्वादन कराना सर्वथा इस 
छोटे से लेख की सीमा के बाहर है। वह ते स्वयं आयो- 
पान्त पढ़ने और अनुभव करने की वस्तु है । 


केशव, विहारी, जायसी और रहीम भी इस समय के 
उत्कृष्ट कवि हैं । केशव ने अपने पाण्डित्य का कमाल दिखाया 
है ते विहारी ने शड्रार रस की पराकाष्ठा कर दो है। 
जायसी श्रौर रहीम ने मुसलमान होने पर भी हिन्दी में 
सुन्दर भावपूर्ण कविता की है। रहीम के दोहे ते इतने 
प्रसिद्ध हैं कि सवेसाधारण तक बोलचाल में उनका प्रयोग 
करते दिखाई देते हैं। जायसी का पद्मावत काव्य प्रब भी 
बड़े आदर से पढ़ा जाता है। 


( ४ ) उत्तकाल ( १७००--१८०० ) 
उत्तरकाल के कवियों में भूषण, मतिराम, रसखान, 
पद्माकर, सुन्दरदास और देव हैं । इनमें भूषण ही सर्वोत्क्रष्ट 
समझे जाते हैं। इन्होंने वीर रस की कविता लिखी है। 
इनकी भाषा ओजरस्तरिनी किन्तु क्लिष्ट है। उसमें कुछ तो 
प्राचीनता की झलक है और कुछ खड़ी बोली की श्रार उसकी 
प्रव्क्ति दोखती है। 


( १३ ) 


( ५) आधुनिक युग ( १८००-- ) 

आधुनिक युग जागृति का युग है---आत्म-विस्म रण की 
विनाशकारिणी तन्‍द्रा से सचेत होने का कल्याणश-पद समय है; 
पश्चिम के सम्पर्क का परिणाम है। विचार-स्वातन्त्रथ का पुनीत 
पाठ हमने पहले-पहल पश्चिम से ही सीखा । इसका 
प्रभाव हमारे साहित्य पर भी कुछ कम नहीं पड़ा। ऐसा 
होना स्वाभाविक ही था; विचार-ज्क्षेत्र के विस्ती्ण हा जाने से 
नई नई बातें सूका ही करती हैं। अस्तु। हिन्दो में गद्य 
का आविर्भाव इसी समय में हुआ है। काव्य-कला ने भी 
नया रूप धारण किया है--क्रेवल इस वात में नहीं कि कांव्य- 
शरीर में परिवर्तन हुआ है, ब्रजभाषा का छोड़ कर खड़ी 
बाली में कविता की जाने लगी है, यद्यपि यह वात भी नये 
जीवन की ही सूचक है; किन्तु उसके “विषय”? सें भी परिव- 
तन हुआ, मानव-प्रकृति का भी काव्य-कला में स्थान मिल 
गया--कल्पित नायक-नायिका के रूप में नहीं; नखशिख का 
वर्णन करने, आँखें और मैंहों के लिए उपमाएं ढेंढ़ने में नहीं; 
किन्तु मानव हृदय के अन्तस्तल को टटालकर कागृज़ पर रखने 
में; मनोविज्ञान के नियमों की अवहेलना न करकं हार्दिक 
भावनाओं और मनेविकारों का सही चित्र उतारने में । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इस नये युग के प्रवत्तक हैं । इनकी 
कुछ रचनायें हिन्दो की स्थायी सम्पत्ति हैं । इन्हेंने हिन्दी- 
साहित्य की काया पलट दी । इन्हीं ने दिन्दो-साहित्य फे के 


( १४ ) 
आ्रादश का सूत्रपात किया । इनके अतिरिक्त लल्लूलाल, राजा 
लच््मणसिंह, राजा शिवप्रसाद आधुनिक हिन्दी-साहित्य के 
आरम्भ में प्रसिद्ध नाम हैं । 
इस नये युग में हिन्दो के गद्यात्मक साहितदय फे विकास 
के साथ ही खड़ी बोली को यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 
अयोध्यासिंद् उपाध्याय, नाथुराम शट्डूर शर्मा और श्री मैथिली- 
शरण गुप्त आदि अनेक महानुभावों ने उसमें अच्छे अच्छे सरख 
काव्यां की रचना करके उसको कविता की भाषा बना दिया है। 
इस परिघर्तन फे, त्रजभाषा को छोड़कर हिन्दी में कविता करने 
के, कई कारण हैं। इनमें सबसे मुख्य कारण है खड़ी बोली 
की सार्वजनिकता ।  त्रजभाषा निस्सन्देद्द अनेक गुण-सम्पन्न 
श्रौर खड़ी बोली की श्रपेत्ता बहुत ज्यादा सम्रद्ध है किन्तु इससे 
क्या ? उसकी प्रचार-सीमा इतनी संकुचित है कि खबे- 
साधारण का उससे विशेष लाभ नहीं हो सकता ।इसके विपरीत 
खड़ी बोली का प्रसार सबंसाधारण तक है, भ्रतएव वह इस 
स्क्‍रमय जनता की स्वाभाविक भाषा है। इससे यह नहीं सम- 
भना चाहिए कि शत्रजभापा का बहिष्कार ही कर दिया गया 
है । किन्तु उसकी प्रान्तिकता फो दूर करने श्रौर गद्य-पद्म 
की भाषा का एक बनाने के लिए यह प्रयास है । 
आधुनिक साहित्य में पण्डित श्रीधर पाठक, श्रीजगन्नाथ- 
दास रल्लाकर, श्रीदेवीप्रसाद पूरे, श्रीसत्यनारायण, लाक्ला 
सीताराम झादि की रचनाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। पण्डित 


( १५ ) 

ओधघर पाठक पश्ाधुनिक समय की खड़ी बोली की कविता के 
प्रवत्तक हैं | बावू मैथिलीशरण गुप्त ने उसमें विशेष सफलता 
आऔरर प्रतिष्ठा प्राप्त की है । 

कुछ समय से हिन्दी में अन्त्यानुप्रास-रहित कविता भी 
दोने लगी है। 

हिन्दी गद्य का विकास 

गय बालचाल की स्वाभाविक भाषा है--अनायास ही 
धारा-प्रवाह रूप से भावों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम 
साधन है--वैज्ञानिक मस्तिष्क की नैसर्गिक, सारप्राहिणी 
प्रवृत्ति का फल-स्वरूप है। गद्य जाति की व्यापक भाषा है, 
पद्य व्यक्ति-विशेष की साहित्यिक भाषा है--बे।लचाल की नहीं | 
सच ते यह है कि पद्म कल्पना-जगत्‌ की और गद्य वास्तविक 
जगत्‌ की भाषा है। फिर क्‍या कारण है कि आधुनिक काल 
से पहले हमारे साहित्य में गद्य का एक-दम अभाव ही दृष्टि- 
गाचर द्वोता है ? क्या सौ सवा सौ वर्षा से पहले हिन्दी 
का गद्य था ही नहीं ९ 

आधुनिक काल से पूर्व गद्य था ते सही किन्तु वह प्रान्ति- ४ 
कता के र्ढ में रेंगा हुआ था और उसने काई विशेष साहि- 
त्यिक स्वरूप अ्रद्दण नहीं किया । हिन्दी गद्य के अभाव के 
कई कारण हैं । उस समय का जीवन ही कुछ निराला था । 
वह स्वप्नदर्शिता और अकमंण्यता का ज़माना था, माया-वाद 
आऔर विचार-पारतन्द्रय का युग था; प्रतिभा और पाण्डिस्य 


( १६ ) 


सब कविता पर न्‍्यौछावर थे ! हिन्दुओं की सामाजिक 
स्थिति डाँवाडोल थी; भारत को एकता फे सूत्र में बाँधनेवाले 
साधने का सर्वथा अभाव था । सारांश, उस जातोय श्रौर 
सामाजिक परित्थिति का बिलकुल अभाव था जिसमें परिपृष्ट 
द्वाकर गद्य फ़ूलता और फलता है। 

“पद्म की अपेक्षा गद्य का सम्बन्ध जन-समाज से अधिक 
है। गद्य समाज की स्वाभाविक भाषा है श्रौर पद्म में कृत्रिमता 
अवश्य रहती है| इसी लिए जब जन-समाज फो शिक्षा देने के 
लिए साहित्य की सृष्टि द्वाती है तब गद्य का ही आश्रय लिया 
जाता है | भारत में ब्रिटिश साम्राज्य हे।ने से जनता में शिक्षा का 
प्रचार बढ़ा, तब गद्यात्मक साहित्य की भी बृद्धि हुई ।”” जिल 

>प्रकार खड़ी बेली का व्यापक भाषा बनाने का श्रेय मुसलमानों 
का है उसी प्रकार उसके साहित्यिक रूप में आने श्रे३. उन्नति- 
पशथ्च पर अग्रसर द्वोने का श्रेय अगरेज़ों का है, जिनके सम्पर्क से 
हमका पहले-पहल पाश्चात्य रहन-सद्दन का दिग्दशन हुआ 
है| पश्चिम से हमने विचार-स्वातन्त्रय का पुनीत पाठ पढ़ा; 
इमारी श्राँखें खुलीं; एक नया युग हमारे सामने आकर उपस्थित 
है। गया; अन्य बातों के साथ साथ हमारी भाषा और भावों ने 
भी पलटा खाया; हमारे आत्मोत्थान के साथ ही हमारी खड़ो 
बाली ने भो अपना नाम चरिताथे किया | 

अस्तु । हिन्दी के आदि गद्य-लेखक लल्लूलालजी समभे 

जाते हैं; इन्देंने हिन्दी का 'प्रेमसागर' लिखा, जिसमें भागवत 


( १७ ) 
के दशम स्कन्ध की कथा वर्णित है और जे। अब तक बड़ 
आदर से पढ़ा जाता है। इनकी द्विन्दी का एक नमूना यहाँ 
पर दिया जाता है-- 

“महाराज ! राम-कृष्ण के आते ही शतघन्वा अति भय 
खाय मन ही मन यह कह्दता था कि पराये कह मैंने श्रोकृष्ण 
से बैर किया; अब शरण किसकी लूँ ? इृतबर्मा के पास 
आया: और हाथ जोड़ अति विनती कर बोला, कि महा- 
राज |! आपके कहे से मैंने किया यद्द काम, मुझ पर कोपे रह 
श्रीकृषण और बलरास । इससे में भागकर तुम्हारी शरण 
आया हूँ; मुझे कहीं रहने का ठोर बताइए ।?? 

हिन्दी के आधुनिक साहित्य में पद्य की अपेक्ता गद्य को 
अधिक उन्नति हुई | गद्यसाहित्य में पण्डित महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, पण्डित अयाध्यासिंह उपाध्याय, वाबू श्यामसुन्दरदास, 
पण्डित श्यामविहारी मिश्र, बाबू प्रेमचन्द, पण्डित घद्मसिंह 
शर्मा आदि विद्वानों ने विशेष यश अजित किया है | इन्हीं के 
निर्दिष्ट पथ पर हिन्दी-साहिय चला जा रहा है। 

हिन्दी की उपभाषाएँ 

राजस्थानी, अवधी, दुंदेली, त्रजभापा और खड़ी बाली, ये ॥ 
सभी हिन्दी की उपभाषाएँ हैं । 

राजस्थानी आधुनिक हिन्दी से बहुत भिन्न है। इस पर 
गुजराती भाषा का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है। कुछ अक्षरों 
के उच्चारण में भो भेद दै; छ का उच्चारण स से मिलता- 
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जुलवा है और स के स्थान में ह बोला जाता दै। भरा, ए, 
ऐ और ओ के उच्चारण में भी कुछ भिन्नता है| कारक, क्रिया, 
सर्वनामसम्बन्धी श्रौर भी कई विशेषताएँ डसमें पाई जाती 
हैं। राजस्थानी भाषा की चार बोलियाँ हैं--मारवाड़ो, जयपुरी, 
मेवाती श्रौर माक्तवी । इनके अनेक भेद और उपभेद हैं । 

अबधी भाषा 'अधंमागधी” से निकली है । यह भाषा 
पझवध, आगरा प्रदेश, बघेलखेड, छोटा नागपुर, और मध्यप्रदेश 
के कई भागों में बोली जाती है। इसको पूर्वी हिन्दी भी 
कहते हैं। इसकी तीन शाखाएँ हैं--अ्रवधी, बघेली और 
छत्तीसगढ़ी । हिन्दी-साहित्य में अवधी भाषा ने एक बहुत 
उच्च स्थान प्राप्त किया है | मलिक मुहम्मद जायसी श्रार 
तुलसीदास ने उसका कविता के रघ्ज में रंगकर अमर कर 
दिया है | जायसी की भाषा शुद्ध भ्वधी है; तुलसीदास ने 
उसको बड़ी सफलता के साथ साहित्यिक रूप देने का डद्योग 
किया है । ब्रजभाषा से अभ्रवधी का बहुत कुछ साम्य है। 

बुँद्ेली भाषा त्रजभाषा की एक शाखा है। बुंदेलखण्ड, 
ग्वालियर और मध्यप्रदेश के कुछ ज़िलों में इसका प्रचार है। 
केशव ने कई स्थलों पर अपनी कविता में इसका प्रयाग किया है। 

ब्रज़भाषा 

शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपश्रंश से त्रज॒भाषा 
निकली है । इसका केन्द्र त्रजमण्डल दै। थोड़े बहुत द्देर- 
फ़ेर के साथ यह दक्षिण की झोर आगरा, भरतपुर, घैल्लपुर 


( श्रू ) 


पर करौली में, ग्वालियर के पश्चिमी भाग श्र जयपुर के 
पूर्वी भाग में, उत्तर की ओर गुड़गाँव जिले के पूर्वी भाग तक 
और उत्तर-पू्व की ओर बुलंदशहर, अलोगढ़, एटा, मनपुरा 
बदाऊँ:, बरेली होते हुए नैनीताल की तराई तक बोलो जाती 
है । इस भाषा की सुख्य विशेपता यह है कि इसकी आका- 
रान्त पैंल्लिंग संज्ञाएँ, विशेषण और भूतकृदनत तथा कह्ठी कद्दा 
वतैमान कृदन्‍त भो ओकारान्त होते जैसे घाड़ा, चलल्‍्या 
किये इत्यादि । इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं; ऊुठ 
शब्दों के अन्त में स्वार्थ में 'रा! आदि लगते हैं । जैसे हियरा 
जियरा, बदरा, लला, कन्हैया इत्यादि | त्रजभाषा को दूसरा 
विशेषता यह है कि इसकी कारक-चिद्द खड़ी बाला आर अवधा 
से भिन्न हें । इसी तरदद सर्वेनाम और भिन्न-भिन्न काल की 
क्रियाओं के रूपों में भी सेद पाया जाता है। 

त्रजमाषा में लालित्य की प्रधानता है| व्“ंगार, करुणा, 
हास्य आदि कोमल रसों के वर्णन करने की क्षमता उसमें 
अत्यधिक दै। वह प्रधानतया कविता की भाषा है; किन्तु 
बेलचाल अथवा गद्य की भाषा की क्षमता उसमें नहीं है।यह 
भी एक कारण है कि इस बात में वह खड़ी बेली से पिछड़ गई 
है । हिन्दी में श्टंगार रस की कविता के बाहुल्‍य का यह भी 
एक कारण हो सकता है कि त्रजभाषा में कुछ स्वाभाविक शक्ति. 
ही ऐसी है कि वद्द नाजुक ख़याली को पैदा करती है। भाषा 
और भावों का परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही दै। 


( २० ) 
खड़ी बोली 

खड़ी बोली आरम्भ में मेरठ श्रार उसके आस पास के 
अदेश में वेली जातो थी | जत्र मुसलमानों ने हिन्दुस्तान में 
अपना राज्य स्थापित कर लिया और वे यहाँ बस गये ते 
उनको एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ी जिसके द्वारा 
विचार-विनिमय हो सके | इस काम के लिए यही खड़ी बोली 
उपयुक्त समझी गई | मुसलमानों क॑ राज्य-विस्तार के साथ 
साथ उसका भो प्रसार होने लगा--वह प्रादेशिक भाषा से 
देश-वयापक भाषा बन गई । अरबी और फारसी के शब्द 
उसमें पहले ते तद्भव श्रौर फिर तत्सम रूप में मिलने लगे । 
काल्लान्तर में इसकी दे शाखाएं हो गई--खड़ो बोली श्रौर 
उदू। पहले पहल खडी बोली श्र उर्दू में इतना ही भेद 
था कि खड़ी बोली में संसक्रत के तत्सम शब्दों की और उद् 
में अरबी शऔ्रर फारसी के शब्दों की भरमार द्वोने लगी किन्तु 
धोरे धीरे उद का व्याकरण भी फारसी के ढड्ढ पर ढलने लगा। 
इस प्रकार खड़ी बोली से उत्पन्न होकर श्लौर उसी के द्वारा 
परिषुष्ट होकर आखिर उर्दू भाषा प्रथक्‌ हो गई 

खड़ी बोली का सबसे पहला कवि अमीर खसरो हुआा 
जिखका जन्म सं० १३१२ में और झुत्यु सं० १३८९१ में 
[रह ने हिन्दी श्रौर अरबी फारसी शददों का प्रचार बढ़ाने 
और हिन्दू-मुसलमानें में परस्पर भाव विनिमय में सहायता 
'पहुँचाने के उद्दश से खालिक बारी नाम का एक काष भी पद 
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में बनाया था। कहते हैं कि इस कोष की लाखों प्रतियाँ 
लिखवाकर तथा ऊँटों पर लद॒वाकर देश में बाँटी गई थों । 
अतएब अमीर ख़ुसरो खड़ी बोली के आदि-कवि ही नहीं हैं, 
वरन्‌ उन्होंने हिन्दी तथा पअरबवी-फारसी में परम्पर आदान- 
प्रदान में भी अ्रपने भरलक सहायता पहुँचाई थी |?! 

हिन्दी भाषा के प्रति अमीर ख़ुसरा की जो धारणा थी 
वह भी जानने योग्य है । इस विषय में बावू श्यामसुन्दरदालजी 
ने अपने “भाषा-विज्ञान”? में एक अवतरण दिया है, उसको 
यहाँ पर उद्धुत करना समुचित जान पड़ता है । .ख़ुसरो का 7; 
कथन दै--मैं भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिन्दी 
भाषा फारसी से कम नहों ज्ञात हुई। अरबी क॑ सिवा, जा 
प्रत्येक भाषा की मीर और खबों में मुख्य है, रई (अरब का 
एक नगर ) और रूम की प्रचलित भाषाएं समभने पर हिन्दों ! 
से कम मालूम हुई' । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को 
नहीं मिलने देती | पर फारसी में यह कमी है कि बिना मंत्र 
के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह शुद्ध 
है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरोर कह्ठ खकते 
हैं । शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, पर प्राण 
से किसी का नहीं हो सकता। यमन के मू गे से दरी के 
मोती की उपसा देना शोभा नहों देता | सबसे अच्छा धन 
वह है जो अपने कोष में बिना मिलावट के हो; और न रहने 
पर माँगकर पूँजी बनाना भी अच्छा है। हिन्दो भाषा भी 


( २२ ) 

अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट फो स्थान 
नहीं है |?! 

यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि जो लोग यह 
कट्दा करते हैं कि उदूं-रचना से अरबी-फारसी के तत्सम और 
तद्धव निकाल्कर ओर उनके स्थान में संस्कृत के तत्सम प्रौर 
तद्धवं रखकर हिन्दी बनाई गई वे भारी भूल करते हैं । यह 
कहना भी सर्वधा भ्रम-मूलक है कि खड़ी बोली की उत्पत्ति 
त्रजभाषा से हुई है । तब्रजभाषा और अवधो की तरह वहद्द भी 
एक स्वतन्त्र भाषा है। 

वर्तमान समय में एक और भाषा को जन्म मिला है। इस 
नवजात भाषा का नाम हिन्दोस्तानी है श्र इसके जन्मदाता 
अगरेज़ हैं । यद्ट प्रचलित हिन्दो श्रै।र प्रचलित उर्दू की खिचड़ी 
है श्रौर हिन्दी के व्याकरण के प्रनुशासन के अनुसार इसका 
विकास हो रहा है। यह अभी कंवल वेालचाल की भाषा 
है। कद्दा नहीं जा सकता कि इसका भविष्य क्या होगा। 

हिन्दी और वैष्णव 

अबवधी और ब्रजभाषा, जिनसे हिन्दी का कलेवर परिव- 
द्विंत और परिपुष्ट हुआ है, राम श्पैर कृष्ण की विहारस्थली की 
भाषाएँ थीं; उनसे वैष्णव-सम्प्रदाय के आचार्यो" और भक्तों का 
प्रेम द्वोना स्वाभाविक ही था, क्योंकि राम और कृष्ण ही इनके 
उपास्य देव हैं। वैष्णव-सम्प्रदाय के आचार्यो” ने इस भाषा- 
रूपी पौधे को झपने उपदेशाम्गत से पल्‍लवित किया और सूर- 
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दास तथा तुलसीदास ने अपने-अपने काव्याम्रत से उसको 
पुष्पित और फलित किया है। सूरसागर और रामायण 
हमारे साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, उसकी शाश्वतिक सम्पत्ति 
हैं। सारांश यह कि हिन्दो के द्वारा वैष्णव धर्म का प्रसार 
हुआ और वैष्णव धर्म के द्वारा हिन्दी भाषा की श्री-्ृद्धि हुई है। 
हिन्दी ओर मुसलमान 

पारस्परिक अनबन और हिंसा-प्रतिहिंसा के इस युग में 
बहुत से लोग यह सुनकर आगश्ंये करेंगे कि हिन्दी-साहित्य की 
अभिवृद्धि में मुसलमानों का भी हाथ है । मुसलमानी शासन 
के आरम्भ से ही इनका हिन्दो के साथ बड़ा घनिछ सम्बन्ध 
रहा है। हिन्दी भाषा के भ्रादि-कवि चन्द बरदाई के समय 
से द्दी कुछ सहृदय मुसलमान भी दिन्दी में कविता करने लगे 
थे, इस बात के प्रमाण मौजूद हैं। विक्रम-संबत्‌ क॑ चेदहमवें 
शतक में अमीर ख़ुसरो ने अरबी फारसी और हिन्दी का एक 
कोष बनाया और सरल हृदयड्डम हिन्दी में बहुत सी पद्देलियाँ 
ओर प्रेम-कविताएँ बनाई” । इस महानुभाव ने ते यहाँ तक 
कह दिया कि हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है ! 

सेालहवीं शताब्दो में कुतबन शेख ने पद्य में “म्रगावती” 
नाम की एक प्रणय-कथा लिखी । इस कवि का आश्रय-दाता 
शेरशाह सूर का पिता हुसैनशाह था। इससे अनुमान कर 
सकते हैं कि उस समय फे मुसलमान हिन्दी फे कवियों का 
कितना आदर करते थे। मलिक मुहम्मद जायसी भी इसो 
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समय में हुए थे । इनका पद्मावत काव्य हिन्दी के खाहित्य में 
एक आदर की वस्तु है | पुण्य-श्लोका महारानी पद्मिनी की 
कथा को लेकर यह काव्य रचा गया है। स्थानों, मनुष्यों और 
घटनाओं के उसमें खूब (इृद्‌ वर्णन दिये हैं जिनमें देश की स्थिति 
का बड़ा विशद चित्र उतारा है और जिनसे तत्कालोन राज- 
नैतिक और सामाजिक जीवन का अ्रच्छा परिचय मिलता है। 
सम्राट्‌ अकबर के शान्ति-प्रद शासन-काल में हिन्दो ने जे 
उत्क्ष प्राप्त किया उसको तुलसीदास की रामायण को पढ़ने- 
वाले जानते ही हैं। अकप्र स्वयं हिन्दों में कविता किया 
| करता था। उसके दरबार में हिन्‍द्दी-ऊवियों और गवैयों का 
“बड़ा आदर था । उसके पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र सभी ने हिन्दो पढ़ो 
ओर प्रायः सभी के शासन-काल में द्विन्दो के कविये। ने खूब 
प्रतिष्ठा और सम्पत्ति प्राप्त की । शाहजहाँ का बड़ा लड़का 
दारा हिन्दी और संस्कृत का इतना विद्वान हुआ कि उसने 
उपनिषदें का फारसी भाधा में उल्था किया । 
अकबर की सभा के नवरत्रों में अब्दुल रद्दीम सबसे 
प्रसिद्ध थे। यद्यपि ये शाही सेना के सेनापति थे, वथापि 
इनकी काव्य-प्रतिभा कुछ कम न थी। रहीम के दोहों 
से हिन्दो जाननेवाले प्रायः सभी परिचित होंगे। विद्दारी के 
दोहा के बाद इन्हों के दोहों का नम्बर है। इनके उपदेश 
इतने सुन्दर हैं कि वे एक-दम हृदय में स्थान कर लेते हैं। 
देखिए:-- 
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“रहिमन निज सन की व्यथा, मनही राखो गाय । 

सुनि अठिलैहैं लेग सब, बॉँटि न लैहें काय ॥? 

ये निरे कवि ही न थे, पौराणिक-गाथाओ्रों के भी पण्डित 
थे, यद्द बात यत्र तत्र इनके देहें। से स्पष्ट है-- 

“रहिमन माँगत बड़ेन की, लघुता होत अनूप । 
बलि-मख साँगन हरि गये, धरि बावन को रूप ॥!? 

१७ वीं शताब्दो में रसखान ( देहली-निवासी एक पठान ) 
ने 'प्रेम-वाटिका” और 'सुजन रसखान! लिखे। देखिए, रृष्ण 
की विहार-भूमि ब्रज के प्रति अनुरक्ति की यह कितनी सुन्दर 
कविता है-- 

मानुष हों ते वद्दी रसखान 

बसी ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पसु हैं। ते कहा तरस मेरो, 
चरों नित नन्द की धेनु मेंफारन ॥ 
पाइन दीं ते। वही गिरि को 
जो बन्यो ब्रज छत्र पुरन्दर धारन । 
जे खग हैं ते बसेरो करों, 
बही कालिंदी-कूल-कदम्त्र की डारन ॥ 
१७ वीं और १८वीं शताददी में श्रैर भी कई मुसलमान 
कवि हुए हैं, जिन्हेंने हिन्दी में सुन्दर सरख कविता की । 
मुसलमानें ने सब तरद से हिन्दी भाषा के प्रसार में योर 
दिया । प्रान्तिक “”'पा से उन्होंने उसको देशव्यापक भाषा ०” 
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चनाने में एक प्रकार से प्रचारक का काम किया। भारत में 
जहाँ कहीं वे फैले, खड़ो बेल को भी साथ लेते गये । मुसल- 
मानी राज्य की समृद्धि के साथ-साथ हिन्दी की भी श्रो-वृद्धि 
हुई, और एक बार उसके ध्रधधःपतन के साथ हिन्दो का भी 
रज्ज फीका पड़ गया था। 

दिनों का फेर कह्तिए अ्रथवा भारत फे दुरद्दिन। जहाँ 
थोड़े द्वी समय पहले इस प्रकार पारस्परिक सहानुभूति थी कि 
विजेताश्रों ने विजिताों की भाषा को झ्रपनाया, उनके कवियों 
और विद्वानों के! आदर और शाही अनुप्रह का भाजन बनाया 
ओ्रौर स्वयं उनकी भाषा को पढ़कर चिरस्मरणीय कवियों को 
पैदा किया, वह्दीं आज पारस्परिक द्वेष औ्रर प्रतिहिंसा ने स्थान 
कर रक्‍खा है ! 
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हिन्दी-काव्य-मञ़री 


अजनना-+-3आ ०४ एप 


सूरदास 


हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास कब शऔऔर किस वंश 
में पैदा हुए, यह बात निम्थयपू्वंक नहीं कही जा सकती । 
सम्भवत: संवत्‌ १५४० वि० में जन्म लेकर इस महाकवि ने 
भारत-भूमि के! कृतकृत्य किया था और सं० १६२० में ये 
परलेाक का सिधारे | ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनक जन्म- 
स्थान के विषय में भी मतभेद है। कोई कददते हैं कि आगरा 
के समीप 'रुनकता? गाँव में इनका जन्म हुआ था और किन्हों 
के मत से देहत्तों के पास का 'सिह्दी? गाँव इनका जन्म-स्थान है। 

बाल्यकाल ही से सूरदासजां घर छोड़कर वृन्दावन में रहने 
क्षगे थे । कुछ ते पिछले जन्म के संस्कारों के कारण श्रौर 
कुछ साधु-समागम दोने से इनकी भगवद्धक्ति और कविता- 
प्रेम इतना बढ़ा कि धीरे-धीरे गुणज्ञ लोग इनक्की तरफ आकर्षित 
दोने लगे । यद्द सूरदास की अगाघ भगवद्धक्ति ही थी कि 
महाप्रभु वद्चभाचाये इन पर मुग्ध हुए थे। सूरदासजी 
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गौघाट में, जे मथुरा और आगरा के बीच में है, रहते थे ! 
एक समय महाप्रभुजी गौघाट गये और सूरदास पर प्रसन्न 
होकर गाकुल जाते समय इनका साथ ले गये। गोकुल में 
आचाये-वर ने इन्हें श्रपना शिष्य बना लिया और भागवत के 
सारे रहस्य इनका समझा दिये। सूरदास जितने भगवद्धक्त 
थे उतने ही गुरु-भक्त भी । 'संज्षिप्र सूरसागर' में इनकी 
गुरु-भक्ति का एक बड़ा उत्कृष्ट उदाइरण है-- 

एक समय किसी वैष्णव ने पूछा--“'क्यों, सूरदास ! 
तुमने सवा लक्ष पद ता रचे किन्तु अपने गुरुदेव पर एक भी 
पंक्ति नहीं लिखी ! इसका क्‍या कारण है ?” सूरदासजी ने 
प्रेमपुलकित होकर कद्दा--'मैया, मैंने समग्र सूरसागर में श्रो- 
गुरू-देव ही का कीतेन किया है। कया गुरू गोविन्द में कुछ 
पअ्रन्तर है ?” फिर आपने उस समय यदह्ट पद कहा-- 

“भरासा हृढ़ इन चरनन करे | 

श्रोवल्लभ-नखचन्द-छटा बिनुु, खब जग मा ऑधेरो ॥ 

साधन और नहीं या कल्लि में, जासों होत निबेरो ! 

सर कहा कहि दुबिध आ्रँधरा, बिना मोल को चेरो |?! 

अर्थात्‌ इन्द्दी गुरुचरणों का ते सब सहारा है। गुरुवर 
श्रीवल्लभाचाये के नख ( चरण-नख )-रूपी चन्द्रमा के प्रकाश 
के बिना मेरे लिए सम्पूर्ण संसार प्रन्धकारमय है।इस 
कलियुग में ओऔश साधन ही क्या रह जाता है कि जिससे मेरा 
निस्तार हे। ? अन्धा ते था ही, ज्ञान का प्रकाश न द्वोने से 


सूरदास 7 
बाहर-भीतर दोनों ओ्रेर अन्धकार हो जाता फिर ते मेरी कोई 
गति न थी--बिना माल का दास बना फिरता ! भारतीय 
गुरु-भक्ति का कितना ऊँचा आदशे है ! भावपूण हृदयादगारों 
का कैसा सुन्दर चित्र हैं ! 

कहा जाता है कि सूरदास जन्म के अन्धे थे किन्तु इस 
सम्बन्ध में 'हिन्दी-नवरल्न' में जा विवेचन किया गया है वह 
बहुत कुछ समुचित मालूम होता है--'सूरदास ने अपनी 
कविता में रज्जों के, ज्याति के, और अनेकानेक हाव-भावों के 
ऐसे ऐसे मनेरम वशोन किये हैं ओर उपमाएँ ऐसी ऐसी उत्तम 
कही हैं कि यह किसी प्रकार निश्चय नहां हाता कि काई 
व्यक्ति बिना आँखों देखे ऐसा वर्णन केवल श्रत्रणद्धारा प्राप्र 
ज्ञान से कर सकता हैं|” कम से कम इतना अवश्य मानना 
पड़ेगा कि जन्म के बाद कुछ काल तक सूरदास चच्षुहोीन 
नहीं थे । सम्भव है, अगरेज़ो भाषा के विध्यात क्रवि मिल्टन 
की आाँति प्रौढ़ा अवस्था में ये अन्ध हुए द्वों । इप् सम्बन्ध 
में कुछ किंवदन्तियाँ भी पाई जाती हैं । कहते हें, एक समय 

- सूरदासजी किसी युवती पर माहित हो गये। बड़ो देर तक 
टकटकी बाँघे उसकी तरफ देखते रद्दे। आखिर उस युवती 
ने निकट आकर पूछा--मद्दाराज, क्या आज्ञा है ? सूरद[सजी 
मन द्वी मन बड़े लज्जित हुए । उस स््रो से वचन लेकर कहा--- 
दे सुइयों सटे मेरी दोनों आँखें फाड़ डाले |#छ ने वेसा ही 
किया और उसी दिन से वे अन्धे द्वो गये। 


छ हिन्दो-काव्य-म जरी 


सूरदासजी की लिखी हुई सभी पुस्तकें अभी तक उपलब्ध 
नहों हुई हैं। केवल सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य- 
लहरी ये तीन पुस्तकें प्राप्य हैं। इनमें भी सूरसागर अविकत्ल 
रूप से नहीं मिलता--सवा लाख पदों में से दसवाँ हिस्सा 
भी उपलब्ध नहीं । 

कवित्व-विवेचन 

भाषा झयार भावों के स्वाभाविक सौन्दये क॑ कारण कभी 
कभी सूरदास की तुलना आदि-कवि वाल्मीकि से की जाती 
है ! इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास की कविता में वह मोहनी 
शक्ति है--बह ले।कोत्तर चमत्कार भरा है जिससे सहृदयों के 
हृदय सुनते ही गद्गद दे जाते हैं; तबीयत फड़क उठती है; 
अन्तरात्मा ब्रह्मानन्द में हिलारें लेने लगता है । किसी ने 
ठीक ही कद्दा है--“सूर-कवित सुनि कौन कवि, जो नहि 
सिर चालन करे।” 

कथानक है कि एक मनुष्य कहीं पर व्याकुल पड़ा हुआ 
था, उसी मार्ग से एक दूसरा मनुष्य निकला शयौर उससे 
पूछने लगा-- 

“किघों सूर का सर लग्या, कियौं सूर की पीर । 

किश्रों सूर का पद लग्यो, तन मन घुनत सरीर ॥”? 

कथानक काल्पनिक है या वास्तविक, इससे यहाँ पर कोई 
प्रयोजन नहीं; प्रयाजन दै कंवल उसके रहस्य का समभने का । 
सूर के पदों में सचमुच वह आकर्षिणी शक्ति है कि जिससे 


सूरदास घर 


पढ़ने अथवा सुननेवाला तन्‍्मय हो जाता है। उसका अपनी 
सुध ही नहों रहती, वह कविता के रस में निमग्न होकर एक 
अलौकिक आनन्ददायिनी सुषुप्ति का अनुभव करने लगता 
है । ईश्वर-भक्ति का जिसे सच्चा आस्वाद लेना दो वह सूरदास 
की कविता पढ़े । 
जिस प्रकार तुलसीदासजी ने राम-भक्त होने से वाल्मीकि 
रासायण पढ़कर हिन्दी में 'रामचरितमानस” की रचना की द्द 
उसी तरह सूरदासजी ने ऋष्ण-भक्त हाने से भागवत के रहस्यों 
को समझकर सूरलागर लिखा है । वेष्णव-सम्त्रदाय फे 
भक्ति-सम्बन्धो साहित्य में यह एक विशेषता है कि बे लेग 
ईश्वर के प्रेम को म्त्री के प्रेम के समान मानते हैं। यही 
कारण है कि सूरसागर आदि वैष्णव-सम्प्रदाय की पुस्तकां में 
जहाँ तहाँ ख्ड्भार का स्थान मिला है और सूरदास ने ते। उसका 
सीमा तक ही पहुँचा दिया है। कभी कभी लाग इन पर 
ख्ज्भार की अतिशयता क॑ कारण अश्लीकता का आक्षप भी करते 
हैं। किन्तु व्टज्ड।र वास्तव में ऐसी देय वस्तु नहीं है। श्रै।र 
* इसके अतिरिक्त सूरदास के आन्तरिक भाव ते भक्ति से सेन थे । 
सूरदास की यों ते सारी ही कविता सरख और सुन्दर 
है किन्तु दशम स्कन्‍्च की कथा को उन्होंने अत्यन्त रोचकता 
के साथ लिखा है | इसके विचार बड़े साैगर्भित श्रार ललित 
हैं जिनसे सूरदासजी की सच्ची भगवद्धक्ति और कवित्व-शक्ति 
का पूरा-पूरा पता चलता है। बाल-कोड़ा और उद्धव-गापी- 
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संवाद में तो कबि ने एक-दम श्पूर्व काशल दिखलाया है; 
स्वारस्य ( वाणात।ं ९0९४मा८ल ) और सरखता, सरकल्लता और 
स्वाभाविकता, भाव-स ज्ञिवेश और विचार-प्रौढ़ता का बड़े ही 
अनूठे ढंग से एकत्र किया है। पहले कह आये हैं कि सूरदास 
की कविता झशड्भगर-रस-प्रधान है । साथ ही इनकी कविता में 
यह भी देखा जाता दै कि इन्होंने जिस भाव या विचार का 
कविता के रड्ढः में रेंगा उसको खूब ही खेलकर सामने रखा 
है; काई बात छोड़ी नहीं | इस पर कुछ लोग असन्तेष प्रकट 
करते हैं । इन लोगों की दृष्टि में पहले ते यही एक बड़ा दोष 
है कि आड्रार की अतिशयता की जाय; उस पर भी भावों को 
इतनी पर्णता और स्पष्टता के साथ व्यक्त करना कि पढ़ने अथवा 
सुननंवाले की कल्पना-शक्ति पर कुछ ज़ोर दही न पड़े; माने 
कविता क॑ सौन्दर्य को कम करके उसे श्रै।र भी दूषित बनाना 
है । वर्णन-विस्तार के भय से इस विषय में इतना द्वी कहना 
फ्याप्त हागा कि किसी बात को फैलाकर कहना वहों झराोचक 
श्रैर फीका लगता है जहाँ चमत्कार न हो । किन्तु सूरदास 
की कविता में ते। यह चमत्कार पद पद पर भलकता है। 
-“चरन-कमल बन्‍्दों हरि राई । 

जाकी कृपा पह्कनू गिरि लक्कौ, अन्धे को सब कछु दरखाई ॥ 

बहिरे सुने मूक पुनि बोलै, रड्टू. चले सिर छत्र धराई । 

सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बन्दों तिहिं पाई ॥१॥ 


4 राई--राजा । पहु >लेंगड़ा । गिरि---पहाड़ | खूक--गूँगा ॥ 


सूरदास रु 
जापर दोनानाथ ढरे। 
सेइ कुलीन बड़ो सुन्दर सेइ, जिन पर कृपा कर |॥ 
राजा कान बड़ो रावन ते , गर्वहि' गर्व गरे । 
रह्टू सु कान सुदामाहू तें, आपु समान कर ॥ 
रूपव कान अधिक सीता तें, जन्म वियाग भर । 
अधिक कुरूव कान कुबिजा तें हरि पति पाइ त्रर ॥ 
जागी औन बड़ो शट्डूर तें, ताका काम छर । 
कान विरक्त भ्रधिक नारद सा, निसि दिन श्रमन फिरे ।॥। 
अधम सो कान अजामिलहू ते , जम तद्द जात डर । 
सूरद।स मगवन्त भजन बिन, फिर फिर जठर जरे ॥२॥ 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे ९ 

जैसे डडि जह।ज को पंछी, फिर जद्दाज पे आधे ॥। 
कमल-नैन का छाँड़ि मद्दातम, श्रौर देव का पावे । 

परम गद्ः का छाँड़ि पियासे।, ढुर्मत कूप खनावै॥ 
जिन मधुकर अम्बुज-रस चार्यो, क्‍यों करील-फल खाबे । 
सूरदास प्रभु कामथलु तजि, छेरी कान दुद्दाव ॥३॥ 


रहझू--ग़रीत्र | धराई--ध्रारण कर । तिद्टि --तिनके । पाई---चरण ॥ 
२ ढरे--ढले, कृपा की। गरे--गले, नष्ट हुए । रूपव--रूप: 
वती । बरे--ब्याह किया, प्रेम व्यगाया । छुरे--छुले, मेहित करे । 
निसि---रात । जठर--शरीर । जरे--जले ॥ 
३ अनत--अन्य स्थान पर।  पंछी--पक्षी । कमल-नेन--- 
विष्णु । महातम--माहात्स्य, सेवा पूजा । कृप--कुआं । खनावै-- 
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हम भक्तन के अक्त हमारे । 

सुन अजुन परतिज्ञा मेरी, यह त्रत टरत न टारे ॥ 
भक्ते काज लाज हिय धरि के, पाईं पयादे धाऊँ। 
जहेँ जहेँ भीर परे अक्तन पै, तह तहें जाइ छुड़ाऊँ ॥ 
जे। मम भक्त सौं बैर करत है, से निज बैरी मेरो। 
देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हों रथ तरो ॥ 
जीवे जीत भक्त अपने की, हारे हारि बिचारों । 
सूरदास सुनि भक्त, विरोधी, चक्र सुदर्सन जारों ॥४॥ 


प्रभु मार अवगुन चित न घरो । 

समदरसी है नाम तिहारा चाहे ते पार करो ॥ 

इक नदिया इक नार कहावत मैलो हि नीर भरो। 

जब देनें मिल एक बरन भये सुरसरि नाम परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो। 
पारस गुन-अवगुन नहिं चितवे कश्वन करत खरो ॥ 
यह माया भ्रमजाल कद्दावै सखूरद।स सगरो | 

अबकी बार माहिं पार उतारो नहिं प्रन जात टरो ॥४॥ 


खेोदता हैं । मधुकर--मैंरा । अ्रम्बुज--कमतल्ट । छेरी--त्रकरी । 
करीट--करीर, कांटेदार काड़ी ॥ 

७ झ्त--प्रण । भक्ते---भक्त ही के | हिये--हृदय में । 
पयादे--पैदल ही । धारऊँ--दड़ूँ । भीर---श्रापत्ति । जारौं-- 
जल्टा देता हुं ॥ 

€ समदरसी--समदर्शो, सबका एक समान सममकतवात्टा । 





सूरदास 


मेरी प्रतिज्ञा रहे कि जाउ। 

इत पारथ कोप्यो हे हम पर, उत्त भीषम भटराउ ॥ 

रथ ते उतरि चक्र धरि कर प्रभु, सुभटाह सन्मुख आये । 
ज्यों कन्दर ते निकसि सिंह भुकि गजयूथनि पर घाय ॥ 
आइ निकट श्रोनाथ विचारी, परी तिलक पर दाठि । 
सीतल भई चक्र की ज्वाला, हरि हँसि दीन्हा पाठ ॥ 
जय जय चिन्तामनिस्वामी, संतनुसुत याँ भाख ! 

तुम बिन ऐसा कान दूसरो, जा मरा प्रन राखे ॥। 

साधु साधु सुरसरीखुवबन तुम, मे प्रन लागि डराऊँ। 
सूरजदास भक्त दानां दिसि, का पर चक्र चल्लाऊं ॥६॥ 


(१ 


जग में जीवत ही का नाता। 
मन बिछुरे तनु छार द्वाइगा, काउ न बात पुद्धाता ॥॥ 


तिहारो--तुम्हारा । नीर-न्‍जत्द । बरन--वर्ण, रह्ञ। सुरसरि-- 
गड्डा। वधिक--कुसाई । कज्चन--से।ना ॥ 

६ प्रतिज्ञा--हृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के समय निःशस्त्र 
रहूँगा, परन्तु उन्हें भीष्म के सामने चक्र उठाना पड़ा था। इत--इघर । 
पारथ--अज्जुन । कोप्यो--क्रद्ठ हुआ । उत्डउधर । भटराउ--- 
बीरें का राजा | कन्दर--पर्वत की गुफा । धनि--सम्रहों । 
श्रीनाथ--छक्ष्मी के स्वामी, कृष्ण । दीढि--इशष्टि । दीन्हीं पीढि -- पीठ 
दिखा दी, ह।र मान ली । चिन्तामनि--कृष्ण की अमृल्य मणि का 
नाम । संतनुखुत--शान्तनु का पुत्र, भीष्म । भाड--वाल । साथु- 
साधु--धन्य-धन्य । सुरसरीखुचन--गद्जा का पुत्र, भोप्म । दिसि-- 
दिशा में । का पर--किस पर ॥ 


१० हिन्दी-काव्य-मञज्जरी 


मैं मेरी कबहूँ नहिं कीजै, कीजै पथ्च सुद्दातो । 

विषय असक्त रहत निसि बासर, सुख सीरे दुख तातो ॥ 
साँच ऋूठि कर माया जारी, आपुन रूखे। खातो । 
सूरदास कछु थिर नहिं रह5, जे आये से जातो ॥७॥ 
छाँड़ि मन दरि-बिमुखन को सड्ड। 

जिनके सड्ड कुबुधि उपजत है परत भजन में भड्ज ॥ 
कहा हात पय पान कराये, विष नहिं तजत भुजड़ । 
कागहिं कहा कपूर चुगाये, म्वान न्हवाये गड्ढः ॥ 

खर को कहा भ्ररगजा लेपन, मर्कट भूषन अड्ड | 

गज़ को कहद्दा न्हवाय सरिता, बहुरि धरहि खहि छ्ढे ॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेघत, रीतो करत निखड़ | 
सूरदास खत्त कारी कामरि, चढ़त न दूजो रड्ढ ॥८॥ 


७ नातो--नाता, सम्बन्ध । बिछरे--बिछुड़ने पर । छार-- 


भस्म । पुछातेा--पूछ नवाल्रा । पक््च सुहातो--सबका अ्रच्छे लछगने- 


बाले काय्य । असक्त--श्रासक्त, फंसा हुआ । वासर--दिन । 
सीरो--5ण्डा । ताता---गरम । जारी - जोड़ी । थिर--स्थिर । 

८ उपजत--पैदा होती । परत - पड़ता हैं। भन्ज--विघ्न ॥ 
कहा--क्या । पय--दूध । तजत--छोड़ता । आुजड़--हसपे । 


काग--काआ । स्वान--कऊुत्ता । खर>>गधा । श्ररगजा लेपन-- 
चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओं का लेप । मर्कट---ब्रन्दर । खट्टि-- 
घूल | छुम्न--मस्तक । पाहन--पत्थर | रीतो--खाली । निखज्ञ-- 
तरकस । खत्ट--शरारती । कारी---काली । कामरी--कम्बल ॥ 


सूरदास ११ 


सबै दिन एके से नहिं जात । 

सुमिरन ध्यान किये। करि हरि का, जब लगि तन कुसलात ॥ 
कबहूँ कमला चपला पाके, टेढ़े टेढ़े जात ॥ 

कबहुँक मग मग धूरि टटारत, भेजन को बिल्सात | 

या देही क॑ गर्व बावरा, तदपि फिरत इत्तरात । 

बाद बिबाद सवै दिन बीते, खेलत ही अरु खात ॥ 

हैं। बड़ हैं। बड़ बहुत कह!वत, सूधे कहत न बात । 

याग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा, इद्ध भये अकुलात ॥ 
बालापन खेलत ही खाया, तरुनापन अलसात । 

सूरदास औसर क॑ बीते, रहि है| पुनि पद्ितात ॥४॥ 

तुझ मुख देखि डरत ससि भारी । 

कर करि के हरि हेरया चाहत, भाजि पताल गया अपह।री ॥ 
बह ससि ते कैसेहु नहिं आवत, यह ऐसी कछ बुद्धि विचारी। 
बदन देखि बिधु विधि सकात मन, नैन कुज कुण्डल उजियारी॥ 


& एके---एक ही । जब लगि-->जब तक । कुसलात--कुशल 
है। कमत्टा--छक्ष्मी, धन । चपला-“चल्चत्ट । सग--सार्ग । 
बिलखात--रोते हैं, तरसते हैं । वावरा--ब्रावत्टा, पागल । तदपि-- 
तो भी | इतरात--अकड़ता डुआ | अरू--और । हैं। बड़-- 
मैं बढ़ा हूँ । सूधे--सीघा । वालापन--वचपन्न । तरुनापन-- 
जवानी | अ्ल्सात--आलस्य में । श्रोसर--अवसर, मोका ॥ 

१० तुआ--तेरा । ससि---शशि, चन्द्र । कर करि के--हाथ के इशारे 
से । हेर्या--देखना । भाजि--भाग । अपहारी--चोर । बदन--सुख । 
बिछु---चन्द्र | सकात--डरता है । बिरुकाने--रोते रोते चुप हो गये ॥ 


श्र हिन्दी-काव्य-मञज्जरो 


सुनहु स्याम तुमका ससि डरपत, कद्दत है सरन तुम्हारी । 
सूर स्याम विरुभकलाने सोये, लिये लगाइ छतियाँ महतारी ॥ १०॥। 
मैया माहिँ दाऊ बहुत खिफराया । 

मेसां कहत मोल को लीनों, तू जसुमति कब जाया ॥ 
कहा कहां एहि रिस के मार, खलन हैं नहिं जातु । 

पुनि पुनि कहत कान है माता, का है तुमरा तातु ॥ 

गारे नन्‍द जसादा गारो, तुम कत स्याम सरीर | 

चुडुकी दे दे हँसत ग्वाल सत्र, सिखें देत बलबोर ।। 

तू मोही का मारन सोखी, दाउहि कबरहुँ न खीभे । 
माहन को मुख रिस समेत लखि, यसुमति सुनि-सुनि रीभ॥ 
सुनहु कानह बलभद्र चबाई, जनमत ही की धूत । 

सूर स्थाम सा गाघन की सों, हैं। माता तू पूत ॥११॥ 
मैया कवहिं बढ़ेगी चोटी । 

किती बार माहिं दूध पियत भइ यद्द अजहूँ है छाटी ॥ 

तू जा कहति बल बनी ज्यां ढ है लॉबी मेटी। 

काढ़त शुद्दत नहावत ओछत नागिन सी भ्वे लोटी ॥ 
काचा दूध पियावत पचि पचि देत न माखन राटो । 

सूर स्याम चिरजीवे दे।ऊ सैथा हरि हलवर की जाटी ।१२। 


१$ दाऊ--प्ढ़ा भाई, वत्टरास । खिकराये--तड़ः किया । रिस--- 
क्रोध । तातु--पिता । कत--ज़््यों । वीमके--नाराज होती है। 
छखि---देखकर । चबाई--वात्टाक । जनमत ही का--जन्‍्म से ही । 
घूस---धुते, शरारती । मोा--मुमे ॥ 

१२ किती--कितनी । बेनी--सिर के बाल । हल्घर--बत्टराम ॥ 


सूरदास १३ 


मैया मैं न चरेहें गाइ । 

सिगरे ग्वाल घिरावत मे सों, मेरे पाइ पिराइ ॥ 

जे न पस्याहि पूछ बलदाउहिं, अपनी सोंह दिवाइ | 

यह सुनि सुनि जसुमति ग्वालनि को, गारी देत रिसाइ ।। 

मैं पठवति अपने लरिका का, आवे मन बहराइ | 

सूर स्थाम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाइ ॥१३॥ 

जागहु जागहु नन्‍्दकुमार । 

रवि बहु चढ़े रैन सब निघटी, उघरे सकल क्रिंवार ॥ 

वारि वारि जल पियत जसोदा, उठ मेरे प्रनन अधार | 

घर घर गोपी दद्या बिलेवहिं, कर केंकन भेनकार ॥ 

सॉँम दु्दन तुम कह्मों गाइ को, ताते होत अबार | 

सूरदास प्रभु उठे सुनत ही, लीला अगम अपार ॥ १४॥ 
“मैया मेरी मैं नहि' माखन खाया। 

ओर भयो गैयन के पीछे मघुबन मेहिं पठाये ॥ 

१३ चरेहां--चराऊँगा । सिगरे--सारे । घिरावत---हां क-हांक 
कर घेर छाने को कहते हैं । पाइ--पैर । पिराइ--दरई होता है। 
पत्याहि--विश्वास करो । सौंह--कसम । गारी--गाली । रिसाइ-- 
कुपित होकर ।  पठवति--भेजती । छरिका--छड़का । बहराई-- 
बहता कर । रि गाइ--टह ला कर ॥ 

१७ रवि--सूर्य' । रेन--रात । निघटी---चली गई । उघरे-- 
खुले । वारि-वारि जलू पियति--जल्ठ को .पुत्र पर वार-वार कर पीती 


है। दद्यो--दही । बिलोवहि--मथती दें । ऊकनकार--शब्द । 
सॉस--साय' । अबार--देर । अगम---अ्रगम्य ॥ 


५्छ हिन्दी-कावय-म खरी 


चार पहर बंसीबट भटकयो साँफ परे घर आया। 

मैं बालक बहियन को छोटा छीका किस बिध पायो ॥। 
ग्वाल् बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाये। । 

तू जननी मन की अति भारी इनके कहे पतयायो ॥ 

जिय तेरे कछ भेद उपज है जान परायो जाया । 

यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतद्दि नाच नचायो। 
सूरदास त्रिहेंसि जसेदा ले उर कंठ लगाया ॥१५॥ 

हरि सौं धेनु दुद्दवति प्यारी । 

करति मनेरथ पूरन मन, वृषभानु महर को बारी ॥। 
दूध-धार मुख पर छबि लागति, से। उपमा अति भारी । 
माने चन्द कलकह्धिं धोवत, जहें तहें बूँद सुधारी ॥। 

हाव भाव रस मगन हो देऊ, छवि निरखति ललिता री । 
गौ देहन सुख करत सूर प्रभु, तीनहूँ भुवन कहाँ री ॥१६॥ 
हुमहिँ डर कौन को री मैया । 

डेज्त फिरत सकल वृन्दावन, जाके मीत कन्हैया ॥ 


१७ भोर--प्रातः । पठायोा---भेजा । वरबस--विवश । भोरी-- 
मोली । ुकुट--लछाठी । उर--छाती ॥ 

१६ प्यारी---राधा । घेनु--गाय । वृषभानु--राघा के पिता 
का नाम। महर--वालें के राजा । वारी--बरेटी । टलिता-- 
राधा की सखी । तीनहु भ्रुवन कहां री--ऐसे आनन्द के सम्मुख 
जिलेकी का ऐश्वय भी कुछ नहीं ॥ 

१७ मीत--मित्र । गाढ़--कष्ट । सहेया--सहाय । - हरि हइल- 
-चर--हृष्ण बलराम। स्वग चलैया--मारा जाता है ॥ 


सूरदास श्र 


जब जब गाढ़ परति है हमकेी, तहँ करि लेत सहैया । 
चिरजीवहु जसुमति सुत तेरो, हरि हलघर दाउ मैया ॥ 
उनतें बडे और नहि काऊ, इह सब देत बढ़या । 

सूर स्याम सन्मुख जे आये, ते सब स्वर्ग चलैया ॥१७॥। 


जसादा बार बार यों भाषे। 

है ब्रज में काउ हितू हमारो, चलत गापालहिं राख ॥ 
कहा काज मेरे छगन मगन को, न्ूप मधघुपुरी बुलाया । 
सुफलक-सुत मेरे प्रनन हतन का, काल रूप दे आये। ॥ 
बरु ये गोधन हरौ कंस सब, माहि त्रान्द ले मेज्ञा । 
इतने ही सुख कमलनयन मेरी अखियन आगे खेला ॥ 
वासर बदन विलोकत जीयों, निसि निज अंकम लाऊ। 
तेहि बिछुरत जो जीवों कर्मब्रस, तो सि काहि वेलाऊँ॥ 
कमलमनैन गुन टेरत टेरत, अधर बदन कुम्हिलानी । 

सूर कद्दाँ लगि प्रगट जना ऊँ, दुखी नन्‍्द का रानी ॥१८॥ 


ऊधोा, इमहिं कहा समभ्तावहु । 

पसु, पंछी, सुरभी त्रज की सब रि स््वन सुनि आवहु ॥ 
ठन न चरत गे पित्रव न सुत पय, ढूँढ़त बन बन डाल । 
अलि के।किल दे आदि विहंगम, भीत भयानक बाल ॥ 


3८ हितू--हित चाहनेवाले । छुगन मसगन--्ेप्य का सार 
का नाम । खुफल्क-सुत--अक्रूर । हतन--मारन । ब्रू-ए 
बल्कि री ; गो 
बल्कि । बन्दि---कु द्‌ कर । अकम--गोद ॥ 


१६ सुरभी--गाय । ख्रवन--कान | पय-दूघ । अल्ि--भौरा । 


१६ हिन्दी-काउय-मजरी 


जमुन भई तन स्याम स्याम बिनु, अंध छीन जे रोगी । 
तरुवर पत्र बसन न सँभारत, बिरद वृच्छ भये योगी ॥ 
गाकुल के सत्र लोग दुखित हैं, नीर बिना ज्यों मीन। 
सूरदास प्रभु प्रान न छूटत, अवधि आझास में लीन ॥१४॥ 


मे। सम कौन कुटिल खत्त कामी । 

जिन तनु दिये। ताहि बिसराया, ऐसे नौनहरामी ॥ 

भरि भरि उदर विषय का धावों, जैसे सूकर ग्रामी । 
हरिजन छाँड़ि हरि-बिमुखन की, निसि दिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बड़ो है मे। तें, सब पतितन में नामी। 

सूर पतित का ठौर कहाँ है, सुनिये श्रोपति स्वामी ॥२०॥ 
रे मन मूरख, जन्म गँवाये | 

करि अभिमान विषय-रस राँच्ये। स्याम सरन नहिं आये ॥ 
यह संसार फूल सेमर को, सुन्दर देखि भुलाये।। 

चाखन लाग्ये। रूई गई उड़ि, हाथ कछु नहिं झाये ॥ 


भीत--डरे हुए । छीन--क्षीण , दुबैठ । तरुवर-्क्ष । अवधि--कृष्ण 
के आने का नियत समय । श्रास---श्राशा ॥ 

२० कुटिल--टेढ़ा । नीन--नमक । उद॒र--पेट । विषय--भोग- 
विलास । सूकर--लुअर । आमी--गांव क्रा। पतितन--गिरे हुए। 
डैार---स्थान । श्रीपति--विष्णु ॥ 

२१ राच्ये---हीन हे! गया, रज्रमा गया । सेमर--शाल्मली, इस 
पेड़ में केवल छाल-लाल पुष्प होते हैं जिसमें से बड़ी मुलायम झंई सी 
निकलती है । घुनि--हिलाकर ॥ 


सूरदास १ 


कहा भयो अब के मन सोचे, पहिले नाहि कमायो । 
कट्दत सूर भगवन्त भजन बिनु, सिर घुनि घुनि पछ्ितायेा ॥२१॥ 
तुम मेरी राखो ज्ञाज हरी । 

तुम जानत सब अन्तरजामी, करनी कछु न करी || 

श्रैगगुन मो तें बिसरत नाद्टी, पल छिन घरी घरी। 

सब प्रपंच की पोट बाँधि कर, अपने सीस थरी ॥ 

दारा सुत धन मोह लिये हों, सुधि वुधि सब बिसरी । 

सूर पतित को बेगि उघारो, अब मेरी नाव भरी ॥ २२॥ 


२२ करनी--सत्कर्म । ओगुन--श्रवगुन। छिन--क्षण । प्रपंच-- 
जंजाल । पोट---गठरी । बेगि--शीघ्र । उघारो--त्रचाओ, उद्धार करो ॥ 
हि 


तुलसीदास 


हिन्दी भाषा के सर्व-प्रिय कवि तुलसीदासजी सोलद्दवों 

शताब्दी के उत्तरा, सम्मवत: १५८४ विक्रमी, में पैदा हुए 
थे | यह वह समय था जब संसार में एक बड़ी भारी साहि- 
त्यिक लहर उमड़ आई थी, सर्वत्र एक विश्वजनीन साहित्य की 
सृष्टि दा रही थी | इधर हिन्दी की प्रौढ़ावस्था श्रारम्भ हो चली 
थी । भारत राजनैतिक उपद्रवों से सुरक्षित था | शाही दरबारों 
में हिन्दी के कवियों का आदर होता था | लोग राम और 
, कृष्ण की भक्ति के रड्ढ में विशेष रूप सं रेंगे जा रहे थे | तुलसी- 
दासजी ने भी बाल्यकाल से ही रामभक्ति का खूब आस्वादन 
किया और समय पाकर दूसरों को भी इस भक्ति-रस का 
आरस्वादन कराने के त्तिए रामायथ जैसे अनुपम प्रन्थ-रत्न को 
लिखकर सदा के लिए अपना नाम अमर कर दिया । 

बाँदा ज़िले के राजापुर गाँव में एक गरीब ब्राह्मण घराने 
में इनका जन्म हुआ था । जनश्रुति के अनुसार इनफे पिता 
पाठक की लड़की रल्लावली से इनका विवाह हुआ था । 

कहते हैं, तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए 
पैदा होते ही इनके माता-पिता ने इनको त्याग दिया था। 
कबितावलो में वे स्वयं लिखते हैं-- 
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“मातु पिता जग जाइ तज्या, 
विधि हू न लिख्यो कछु भाल भलाई |”? 

जान पड़ता है, गुरु-कुत्त ही में इनका लालन-पालन हुआ 
था। इस विषय में रामायण का प्रमाण बिलकुल स्पष्ट है -- 

“मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा से सूकर खेत। 

समुम्कि नहों तसि बालपन तत्र अति रहेडँ अचेत ॥7 

अर्थात्‌ इस कथा को मैंने सूकर-खेत में अपने गुरूजी से 
सुना था किन्तु उस समय मैं इतना छोटा था कि वह अच्छो 
तरह मेरी समभ में नहीं आई । 

गुरु-मुख से इन्होंने केवल रामायणीय कथा ही नहां सुनी 
किन्तु और भी बहुत से शास्त्र पढ़े | सूरदालजी की तरह ये 
भी बड़े गुरुभक्त थे। बालकाण्ड के आरम्भ में इन्होंने गुरु- 
बन्दना में जो छन्द लिखे हैं उनसे स्पष्ट है कि गुरु के प्रति 
इनकी कितनी श्रद्धा और आदर-भाव था । 

जीवन में अत्यन्त उल्लट-फेर करनेव/ली घटना इनक प्रति 
इनकी स्त्री का उपालम्भ है।ये अपनी खत्रो से बहुत प्रेम 
करते थे; उस्लके प्रेम में इतने पागल हो रहे थे कि क्षण भर 
के लिए भी उसका वियाग सद्दन नद्टीं कर सकते थे---इसका 
मुखचन्द्र देखे बिना उनके चित्त-चकोर को कल ही न पड़ती 
थी ! एक दिन उनकी स्त्री बिना पूछे ही अपने पिता के घर 
चल्ञी गई; तुलसीदासखजी का जब इस बात का पता ज्ञगा तो 
बे भी पीछे पीछे हो लिये श्रार सुराल में पहुँच कर स्त्रो से 
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मिले | स्री को यह पागलपन पसन्द न आया; अतएव 
तुलसीदास को लज्जित करने के लिए उसने निम्नलिखित 
दोहे सुनाये:--- 

“ज्ञाज न झ्रावत आपको, दौरे आयहु साथ । 

घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहरहुँ मैं नाथ ॥। 

अस्थि-चरम-मय देह मम, तामें जैसी प्रीति । 

तैसी जौं श्रीराम महेँ, होत न तौ भवभीति ॥?! 

अर्थात्‌ आपको शर्म नहीं आ्राती कि साथ साथ दौड़ 

कराये हो; हे स्वामिन्‌, मैं क्‍या कहूँ, आपके ऐसे प्रेम का 
घिकार है ! मेर डाड़ और मांस के शरीर से जेसी आपकी 
प्रीति है ऐसी प्रीति यदि श्रीरामजी के चरणों में हाती ता जन्म 

खो से एक-दम छुटकारा पा जाते | 

तलसीदासजी के हृदय में ये बातें असर कर गई । 
यागी का उपदेश जिस काम को नहीं कर सकता, शास्त्रों के 
निरन्तर अभ्यास से जिसका होना सुलभ नहीं, उसी का एक 
अबला क॑ वचन सहज ही में कर वेठे | तुलसीदासजी को 
वाम्तविक विरक्ति हो गई प्रेम की धारा तुच्छ विषय-वास- 
नाओों की तरफ से उलटफर उस अगाध समुद्र की ओर बहने 
लगी जहाँ पहुँच कर मनुष्य जन्म-मरण के दु:खों से छूट 
जाता है। 

घर-वार छोड़कर तुलसीदासजी तीर्थों' में श्रमण करने लगे । 
पहले-पहल ये अयोध्या में जाकर रहे; उसके बाद जीवन का 
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अधिक भाग इन्होंने काशी में व्यतीत किया। संवत्‌ १६३१ में 
इन्होंने रामायण का लिखना झुरू किया । 

यां तो तुलसीदासजी ने कवित्तरामायण, दोद्दावली, 
गीतावली, विनयपत्रिका आदि और भी बहुत सो पुस्तकें लिग्बी 
हैं किन्तु रामायण ही उनकी सर्वोत्तम कृति समभी जाती है। 
उत्तर भारत में प्राय: प्रत्येक हिन्दू-धर में इसकी एक न एक 
प्रति अवश्य मिलेगी | छाटे-बड़े, अमीर-गरोब, स्त्री-पुरुष, 
सभी रामायण का बड़े चाब से पढ़ते और सुनते हैं। सूर- 
दास को यद्यपि हिन्दी का प्रधान कवि माना गया है तथापि 
रामायण के मुकाबले में उनके सूरसागर का प्राय: कुछ भी 
प्रचार नहों है। 

तुलसीदास जी के सर्वप्रिय द्वोने के दो मुख्य कारण मालूम 
ड्वोते हैं--( १ ) चरित्र-चित्रण और ( २ ) उदात्त रचना । 

रामायण के चरित्र मनुष्य हैं,न तो वे अतिमानुप हें 
न लोक से असम्पृक्त । उनका भी हमार जैसा हृदय है। 
यही कारण है. कि हम उनके साथ समवेदना प्रकट करते हैं, 
उनसे सहः!नुभूति दिखलाते हैं ! रामायण आदर्श ग्रहम्थ का 
एक अरुपम इृदयस्पर्शी चित्र है । आत्मविस्मरण और महाजु- 
भावता के इतने सुन्दर उदाहरण विश्व के साहित्य में बहुत 
कम मिलेंगे। राज्याभिषेक की सूचना मिलने से पहले राम 
आऔर सीता के शुभ अड्ग फड़कते हैं तो वे परस्पर प्रेम से कद्दते 
हैं कि ये भरत क॑ आगमन के सूचक हैं। श्रोरामचन्द्रजी 
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को ते पूर्ण निश्चय दो जाता है कि भरत से भेंट होने- 
वाली है-- 

“अये बहुत दिन अति अवसेरी । 

सग़ुन प्रतीति भट प्रिय केरो ॥ 

भरत सरिख प्रिय को जग माहीं । 

इद्चहि सगुन फल दूसर नाझडीं ॥?” 
ननिद्दाल गये भरत को बहुत दिन हो गये हैं, मुझे अत्यन्त 
उत्कण्ठा हो रहा दै; इस शुभ शकुन से निश्चय द्वोता है कि 
किसी प्रिय जन से भेंट होगी । संसार में भरत फे समान 
आर कौन प्यारा है; इस शकुन का और कोई फल्न ही क्या 
हो सकता है, सिवा इसके कि भरत से भेंट होगी। कितना 

उत्कृष्ट आठ-प्रेम है ! 
वाल्मीकि रामायण की सर्व-प्रियता तो भारत में पहले से 
थी ही । तुलसीदासजी ने उसको बाोलचाल की सरस आर 
खरल भाषा में बनाकर पमार संस्कृत रामायण की श्रपेक्षा उसमें 
कुछ उत्क्ृष्टताएँ पैदा करके सर्वलाधारण के उपयागी बना दिया। 
कुछ तो त्रजभाषा का लालित्य, कुछ मानव-हृदय फे उद्गारों 
का मनोहर चित्रण और कुछ परम्परा के संस्कारों के कारण 
तुलसीकृत रामायण का सर्वप्रिय द्वोना स्वाभाविक द्वी था! 

तुलसीदास की रचना इतनी उदात्त (500॥70७) दै कि चुद 
से क्षुद्र हृदय भी उसकी पढ़ या सुनकर एक बार उच्च हुए बिना 
नहीं रह सकता । चित्त-विक्ृति की सामश्री तो उसमें है ही 
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नहीं । सूरदास की कविता में केवज्ञ चरित्र-चित्रण की ही 
कमी नहीं किन्तु उसमें व्टझगार रस की इतनी भरमार है कि 
साधारण बुद्धि का मनुष्य उससे लाभ नहीं उठा सकता; उसके 
चित्त में संक्षोभ हुए ब्रिना नहीं रह सकता। सूर के पदों में 
कुछ शक्ति ही ऐसी है--“'किधों सूर का पद लग्यो, तन मन 
घुनत शरीर !?” सूरदास की कविता पढ़ने से हर एक के भाव 
उच्च नहीं हो सकते ! इसके विपरीत तुलसीदासजी ने रामायण 
में जहाँ कहों ःटड्भार का वर्णन किया है; उसको इतना उच्च 
आऔर पवित्र बनाया है कि उससे कभो मन में विक्रति नहों आ 
स्रकती । श्रोराम-सीता के सौन्दये का वर्णन करते हैं ते कैसे 
पवित्र शब्दों में-- 


(सुन्दरता कहें सुन्दर करही | 
कि... $े के # 
“सहज पुनीत मार मनु छोभा ॥?? 
सीता के लोकोत्तर सोन्दये ने मेरे स्वभाव ही से पवित्र 
हृदय को भी संक्षुव्व्ष कर दिया | कितना पुनीत खज्जार है। 
तुलसीदास जी जब सीता के लिए उपमाएँ हू ढ़ते हैं. तब 
ऐसा नहीं कहते कि सीता की कटि ऐसी है, उसकी आँखें 
ऐसी हैं, किन्तु-- 
जनम सिन्धु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलझू । 
सिय-मुख समता पाव किमि, चन्द बापुरो रहू ॥ 
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घटइ बढ़दव॒विरहिनि दुखदाई । 
ग्रसइ राहु निज सन्धिहिं पाई ॥ 
काक सोकप्रद पड्ढू|ज-द्रोही । 
अवगुन बहुत चन्द्रमा ताही ॥ 
वैदेही मुख पटतर दीन्हे । 
हाइ दाष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
राम चन्द्रमा का देखकर उसके साथ सीता के मुख की 
समता देना चाहते हैं किन्तु सहसा विचार आता है कि यह 
ठीक नहीं है । चन्द्रमा का खार समुद्र से जन्म हुआ है तिस 
पर भी वह विष का भाई है; दिन में मलिन रहता है और 
कलडइ्ू-युक्त है। बरेचारा क्षुट्र चन्द्रमा सीता के मुख की समता 
केसे पा सकता है! चन्द्रमा घटता-बढ़ता रहता है और 
विरही लोगों क॑ दिलों का दुखानेवाला है| राहु मौका पाकर 
उसे निगल जाता है; चकवा-चकवी का शाक में डालनेवाला 
और कमल से द्वप रखनेवाला है | हे चन्द्रमा, तुकमें बहुत 
अवगुण हैं। सीता के मुख से तेरी समता करने में बड़ा 
दोष अता हे। 
फिर साचकर कहते हैं--- 
“जे छबि-सुधा-प्या-निधि हाई । 
परम रूपसय कच्छप सोई॥ 
सेोभा रजु मन्दरु सिंगारू । 
सथइ पानि-पद्कःज लिज मारू ॥ 
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एच्चि विधि उपजइ लच्छछि जब सुन्दरता सुख-मूल । 
तदपि सकाच समेत कवि, कहद्धिं खीय सम तूल ॥ 


यदि सौन्दर्य-रूपी अम्गत का समुद्र हा और उसमें कछुने 
सौन्दर्य के बने हुए ही दें, शोभा ही की बिलोने की रस्सी 
हे और स्वयं शरड्भार रस मन्‍्दराचल हा और कामदेव स्वयं 
अपने कर कमलों से मथन करे; इस प्रकार सुन्दरता श्रौर सुख 
की मूल लक्ष्मी पैदा हा तब कहीं संकाच के साथ कवि लोग 
सीता से उसकी समता कर सकते हैं । 
सीता की एक सहेली ने वाग़ में राम और लक्ष्मण का 
देखा हैं तो वह अन्य सखियां और सीता से कहती दै कि 
सखिये, उन राजकुमारों फ॑ रूप का वर्गन करने में वाणी 
सर्वथा असमथे है-- वह रूपलावण्य स्वयं अनुभव करने की 
वस्तु है; उसका दूसरों पर शब्दों के द्वारा प्रकट करना सुलभ 
नहीं, क्योंकि जिन आँखों ने उस रूप को देखा है वे ते वाणी- 
रहित हैं--कंवल रूप का अनुभव-सात्र कर सकती हैं, बोलकर 
व्यक्त नहीं कर सकतीं; श्रार वाणी में देखने की शक्ति नहीं-- 
“गिरा अनयन नयन बिलु बानी ।” 
अतएव म्वर्यं चलकर देखो ते! मालूम कर सकती हो । 
रामायण में ठुलसीदासजी की प्रहाख-पढुता भी लक्ष्मण- 
परशुराम-संवाद ओर रावण-अड्भद-संबाद आदि स्थलों में स्पष्ट 


ड्डीहै। 


२६ हिन्दो-काव्य-मखरी 


तुलसीदासजी की रचना उदात्त है, सूरदास को ललित; 
तुलसीदास की कविता पढ़ने से हृदय उन्नत होता है ते सूर- 
दास की कविता से वह पसीजकर तन्मय द्वो जाता है | तुलसी 
की कविता से रमणी के वचनों के समान मधुर उपदेश मिलता 
है ते सूरदास की कविता के श्रवण-मात्र से 'सब्य: परनि- 
व ति! होती है। अतएव केवल कवित्व की दृष्टि से यद्यपि तुलसी- 
दासजी का स्थान दूसरा दै तथापि डप्यागिता के लिहाज़ से 
इस उनके ही अधिक ऋणी हैं। 

कहते हैं, तुलसीदासजी का पहले ही से अपने मरण- 
काल का ज्ञान होगया था । इस विषय में उनका बनाया 
हुआ निम्नलिखित दे।हा प्रसिद्ध है-- 

“संबत्‌ सोलह सौ असी, असी गड्ढ के तोर । 
श्रावशशुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे शरीर |”! 

इनके अनुसार ही संबत्‌ १६८० श्रावण मास के शुरू 
पक्ष की सप्तमी का बनारस में गड्डा के असी घाट पर इस 
पुण्यात्मा का देह्दावसान हुआ | 

परशुराम-लए्ष्मण-संवाद 

खरभर देग्ि बिकल पुरनारी | सत्र मिलि देहिं महीपन्ह गारी 
तेहि अवसर सुनि सिव-धनु-भंगा । आये श्व॒गु-कुल्-क मल्त-पतंगा 
देखि मद्दीप सकल सकुचाने । बाज रपट जनु लवा लुकाने 


4 खरभर--गड़बड़ । विकल्--ब्रेचेन । गारी--गाली ॥। 
पर्तग--खूथ॑ । जनु-न्‍जैसे । ब्टवा--अटेर । लुकाने--छिपते हैं। 


तुलसीदास ग्ऊ 


मै-र सरीर भूति भलि श्राजा | भाल बिसाल्त त्रिपुंड बिराजा 
सीस जटा ससि बदन सुद्दावा । रिसिबस कछुक अरुन होइ आवा 
भ्रुकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजहेँ चितवत मनहेँ रिसाते 
बृषभ कंध अरू बाहु बिसाला | चारू जनेड माल मगछाला 
कटि मुनिबसन तून दुई बॉघे । धनु सर कर कुठार कल कांघे 

संत बेष करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 

घरि मुनितनु जनु बीररसु आयउ जहें सब भूप ॥ १॥। 
देखत श्गु-पति-बेषु कराला । उठे सकल भयबिकल भुप्लाला 
पितु समेत कह्ि निज निज नामा। लगे करन सब दण्ड प्रनामा 
जेहि सुभाय चितवर्हिं हितु जानी | सो जानइ जनु आइ खुटानी 
जनक बहोरि आइ सिर नावा | सीय बोलाइ प्रनाम करावा 
आसिष दोन्हि सखी हरषानी। निज समाज लेइ गई सयानी 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई। पदसरेज सेले देड भाई 
राम लघन दसरथ के ढोटा । देखि असीस दीन्द्र भत्ति जोटा 
रामहिं चितइ रह भरि लेोचन । रूप अपार मार-मद-मेोचन 


भूति---भस्म । आ्राजा---चसकती ईं । भालू--मस्तक । बिसात्ट-- 
विशाल । अत्रिपुण्ड--तिलक । रिसि--क्रोघ्‌ । श्ररुन--लालछ । 


भ्कुटी--भेहिं | राते--त्लात्द । चितवत-नदेखें । बपभ--बेत्ट 
अरू--और । चारु--सुन्दर । कटि--कमर । _ तून---तरकस । 
सर--शर, बाण ।_ कर--हाथ । __ कुठार--छुल्हाड़ा । कल-- 


सुन्दर । करनी--कर्म । बरनी--वर्णंन करना ॥ 

२ कराल--भयद्ूर । आुआलह--भुपपव्टस, राजा । सुभाय-- 
सहज स्वभाव । आइ---श्रायु । बहारि---फिर । हरपानी--अरसन्ञ 
हुई! । सरोज--कमल् । ढोटा--पुत्र | जेडा--जोेड़ी । चितह-- 





र्प८ हिन्दी-काव्य-म खरी 


बहुरि बिलोकि बिदेह सन कह्हु काह अति भीर । 
पूछत जान अजान जिमि व्यापेड काप सरीर ॥ २ ॥ 
समाचार कहि जनक सुनाय | जेहि कारन महीप सब आये 
सुनत बचन तब श्रमनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे 
अतिरिस बाले बचन कठारा | कहु जड़ जनक धनुष कंह्ठि तारा 
बेगि दखाउ मूढ़ न त आजू। उलटरईे महि जहेँ लगि तब राजू 
अति डर उतर देत नृप नाहों | कुटिल भूप हरपे मन माद्दी 
खुर मुनि नाग नगर-नर-नारी । सोचर्हिं सकल त्रास डर भारी 
मन पत्किताति सीय मद्दतारी । विधि अब सबरी बात जिगारी 
भ्रगुपति कर सुभाव सुनि सीता । अरध निमेष कलप सम बीता 
सभय विलोक लोग सब जानि जानकी भीरू | 
हृदय न हर बिघादु कछु बोले श्रारघुबीरू ॥ ३ ॥ 
नाथ संभु-धनु-भंजनि-हारा । होइहि काउ एक दास तुम्हारा 
आरयसु काह कहिय किन सोही । सुन रिसाइ बोले मुनि काोही 


देखते । लाचन--तत्र | मार--क्रामदेव । सद--गवत्र | काह-- 
क्यों । भोर--भीड़ । जिमि--ज से । व्यापे3उ--भर गया ४ 


३ जेहि--जिस | श्रनत--दूसरी ओर । निहार--देखा । चाप- 
स्ंंड--धनुपष के डुकड़े । महि--एथ्वी । ब्रेगि--शीघ्र । न त-८ 
नहीं तो । बत्रास--डर । उर>-हूदय में । महतारी--माता । 
बिधि--किस्सित । सबरी--बनी बनाई । अृगुपति--परशुराम । 
कर_->-का । अरध--श्राधा । निरमेष--प्रसक्कक । भीरु--सैकट + 
हरप--हष॑, ख़ुशी । विधाद--.ु ःस्त्र ॥ 


तुलसीदास स्ड 


सेवक से। जा करइ सेवकाई | अरिकरनी करि करिय लराइ 
सुनहु राम जेइ सिवधनु तारा | सहस-ब्राहु-सम सो रिपु मारा 
से। बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जइ हैं सब राजा 
सुनि मुनि-बचन लपन मुसकाने | वाले परशुधरहि अपमान 
बहु धनुद्दी तारी लरिकाई । फबहुँ न असि रिस कोन्हि गासाइ 
ए्चि धनु पर ममता कहि हेतू | सुनि रिसाइ कद् भृगु-कुल-कतू 

र नृपबालक कालबस वालत ताहि न सँभार । 

धनुह्ीीं सम त्रि-पुरारि-घनु विदित सकल संसार ॥४॥ 
लघन कहा हेँसि हमरे जाना | सुनह देव सब धनुष समाना 
का छति लाभु जून धनु तोरे | देखा राम नये कं भारे 
छुवत द्ूट रघुपतिहु न दोपू | मुनि बिलु काज करिय कत रापू 
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाई न मारा 
बालक बोलि बधर्ँ नहिं तोही | कंबल मुनि जड॒ जानहि माहो 
बालब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व-बिदित ज्षत्रिय-कुल-द्रोद्ी 


४ सेभु--शिवजी । भंजनिदारा--तेड्नवातल्दा । आयसु--श्राज्ञा । 
काही---क्रोधी । अरि--शत्र, । लूराई--त्ट डाई । रियु--बैरी । खा-- 
वह । बिल्गाउ---अल्टगगग हा जाय । विहाइ--छेाइकर | त्टपन--व्टक्ष्मण । 
सुसकाने---मुसकराये । परशघरहि--परशझ्ठ राम केा । व्टरिकाई --बचपन 
में । असि--ऐसी । केहि--किस । हेनु--कारण । केंनु--पताका । 
सेंभारि--सँँमल्त कर । त्रिपुरारि---शिव । विदित--जाना हुआ ॥ 

&€ हमरे जाना--हमारी जान में । छति--क्षति, हानि । जून -- 
जीणे, पुराना । भोरे--भरोसे । कत--क्यों । रोप--क्रोध । 
चितइ--देखकर । परसु--कुल्हाड़ा । सढ--श, दुष्ट । सुभ।उ>- 


३० हिन्दी-काव्य-मव्जरी 


भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्द्दी | बिपुल बार महिदेवन्द्द दीन्हो 
सहस-बाहु-भुज-छेदनि-हारा । परसु बिलोकु मद्दीपकुमारा 
मातपितहि जनि सोच-बस करसि महीपकिसोर। 

गरभन के अरभक दलन परसु मोर अति घेर ॥ ५॥ 
बिहेंसि लपन बोले मृदु बानी | अहो मुनीख मदहाभटमानी 
पुनि पुनि मेहि देखाव कुठारू | चद्दत उडावन फूंकि पहारू 
इद्दों कुम्हडबतिया काउ नाहीं। जे तरजनी देख्ि मरि जाददी 
देखि कुठार सरासन बाना | मैं कछ कह्देड सहित अभिमाना 
भ्रगुकुल समुभि जनेड बिलोकी | जे। कछु कहे हु सदर रिस रोकी 
सुर महिसुर दरिजन अरु गाई | हमरे कुल इन्द्र पर न सुराई 
बने पाप अपकीरति हारे। मारतहु पा परिय तुम्दार 
कोाटि-कुल्तिस-लस बचन तुम्दारा । ब्यथे धरहु धनु बान कुठारा 

जे। बिलाकि अनुचित कद्देरँ छमहु महामुनि धीर । 

सुनि सरोष भ्रगु-बंस-मनि बोले गिरा गंभीर ॥ ६ ॥ 
कीसिक सुनहु मनद यह बालक । कुटिल कालब॒ल निज-कुल-घालक 
स्वभाव । बिध्व--विश्व । विपुल्द--बहुत । महिदेव--त्राह्मण । 
सहस-- सहस्त्रों । बिलेकु--देखे । जनि--मत, नाहक । गरभन-- 


गर्भो । अरभक--नन्हा बात्यक ॥ 

& महाभटमानी--अपने आपको बड़ा यरेधा साननेवाला । पहारू-- 
पहाड़ । इृहाँ >यहां । तरजनी---अँगुल्टी । सरासन--धनुष । गरभन-८ 
गर्भो । रिस--क्रोध । रोकी--रोककर । सुर-देव । महिसुर--आश्यण । 
सुराई--बीरता । पा-पांव । परिथ--'पड़े , पड़कर  ॥ कोटि-- 
करोड़ | कुलिस--वज्ध | छुमहु--क्षमा कीजिए । गिरा---वाणी ४ 


तुलसीदास ३१ 


भानु - बंस - राकंस-कलंकू । निपट निरंकुस अबुध अपकू 
काल कवलु दाइहि छन माहों | कहडें पुकारि खोारि सेहि नाह्दीं 
तुम्द हटकहु जाँ चहहु उबारा । कट्दि प्रताप बल रोष हमारा 
लषन कह्देड मुनि सुजस तुम्दारा । तुम्हहिं अछत की बरनइ पारा 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी 
नहि संताषु तै। पुनि कछु कद्दहू । जनि रिस रोकि दुसद्द दुख सहह 
बीरबवृत्ति तुम्ह धीर अछेाभा। गारी देत ले पावहु साभा 

सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। 

विद्यमान रिपु पाइ रन कायर करईहिं प्रल्लापु ॥७॥ 
तुम्ह तै। काल दॉक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा 
खुनत लपषन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेंड कर घारा 
अब जनि देष देइ माहि लेोगू। कठ्ुधबादी वालकु बधजोगू 
बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा | अब यह मरनहार भा खाँचा 
कौसिक कहा छमिय अपराधू। बाल-रोष-गुन गनहिं न साधू 
कर कुठार मैं अकरन काही । आगे अपराधी गुरूजद्रोी 

७ कासिक--हे विश्वामित्र । घालक-+नाश करनेवाल्टा । 
भानु--सूय्य, । राकेस--चंद्र । निपट--बिलकुल | निरंकुश-- 
बे-लगाम । अवुध--मसूख ।  अ'| निडर  । कवत्द--आस । 
खोरि---देष । उदारा--बचाव । सुजस--खुयश । दुसह--न 
खसहने लायकू, असहा । _ अछ्लेाभा--अक्ञोभ, क्रोधरहित । सूर--धर, 
जीर । समर--युद्ध । परलाघपु--हुथा बकवाद ॥ 


८ तौ--तो । बधजाग--मारने योग्य । बाँचा--त्रचाया | 
अकरन---अ्रकारण ।_ कोह्दी---क्रोजी । उरिन---उऋण। 


श्र हिन्दी-काव्य-म खरी 


उतर देत छाँड़ु(ड बिनु मारे। फंचल क्रीसिक सील तुम्हारे 
न तु एह्चि काटि कुठार कठारे। गुरुद्दि उरिन होतेडँ श्रम थोरे 

गाधिसूनु कह हृदय हेंसि मुनिद्धि हरिश्नरइ सूक्ति। 

अजगव खेंडड ऊख जिमि अजहु न वूक अबू | ८॥ 
कद्देउ लघन मुनि सील तुम्हारा | का नहिं जान विदित संसारा 
मातहि पितद्धि उरिन भये नीके । गुरू-रिनु रहा सोच बड़ जीके 
से जनु हमरे माथे काढ़ा | दिन चलि गयड व्याज बहु वाढ़ा 
अब अानिय व्यवहरिया बेली | तुरत देह मैं शैली खाली 
सुनि कट बचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा 
भगुबर परसु देखावहु मोह्दी ।बिप्र बिचारि बचेड नप-द्राही 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े । द्विज देवता घरहिं के बाढ़े 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सेनहिं लपन नितरारे 

लषघन-उतर आहुति सरिस भृगु-बर-काप-क्सानु ! 

बढ़त देखि जलसम बचन वोले रघु-कुल-भानु ॥ € ॥ 
नाथ करहु बालक पर छोाइ | सूध दूध मुख करिय न कोाह़ 
जौँ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना । ता कि बराबरि करत श्रयाना 
स्रम--भ्रम, सेहनत । गाधिसूनु--विश्वामित्र । अजगब--महादेक 
का धनुष । खंडेउड--तेड़ा । ऊख--गन्ना । अबूमर--त्रे समझ ॥ 

& नीके--भली भांति । व्यवहरिया--हिसाबी । गाढ़े--भारी । 
बाढ़े--बड़े । सैनहिं---इशारे से । निवारे--मना किय्रा । कृशानु- 
अग्नि ॥ 

१० छोहू--दया । सूध--सलीधा । करोह--क्रोध । अयाना-: 
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जौ लरिका कछु अचगरि करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं 
करिय कृपा खिसु सेवकु जानी । तुम्ह सम-सील धीर मुनि ज्ञानी 
राम-ब्चन खुनि कछुक जुड़ाने | कहि कछु लषन बहुरि मुस काने 
इँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी । राम तार श्राता बड़ पापी 
गार सरीर स्याम मन माहीं । काल-कूट-सुख पयमुख नाहीं 
सहज टेढ़ अनुद्दद न ताही । नीच मीचसम देख न मोहीं 

लषन कहदउ हँसि सुनह म॒नि क्रोध पाप कर मूल | 

जेद्धि बस जन अनुचित करहिं च-हिं बिस्व प्रतिकूत्त ।१०॥ 
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया | परिहरि काप करिय अब दाया 
द्ूट चाप नहिं जुरहि रिसाने | वैठिय हाइहर्हिं पाय पिराने 
जैँ अति प्रिय तै करिय उपाई | जे।रिय कोड बड़ गुनी बे।लाई 
बेलत लपनहिं जनक डेराहीं | मष्ट करहु अनुचित भत्र नाहों 
थर थर काँपहिं पुग्-नर-नारी | छाट कुमार खाट अति भारी 
भ्रगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । रिस तन जरइ द्वोइ बलहानी 
बोले रामहिं देइ निहारा | बचरऊँ बिचारि बन्घु लघु तेरा 
मन मलीन तन सुन्दर कैसे। विष-रस-भरा कनकघट जैसे 





नादान । अचगरि--नटखटी । मोद---.खुशी । सिसु--शिशु । 
जुड़ाने---5ण्डे हुए । कछुक--कुछ । नखासेख--नख से चोटी तक | 
काछकुट--विष । पयमुख--दुधमुंहा । सहज--स्वभाव से । अनु- 
हरइ--अनुसरण करता । सीचसम---छत्यु के समान ॥ 

१4 अनुचर---सेवक । |मसुनिराया---म्रुन्रिज । परिहरि--त्याग 
कर । दाया--दया। पिराने--दुखने । मष्ट--त्रस, चुप । जरइ--- 
३ 


३७ हिन्दी-काज्य-मव्जरी 


सुनि लदछिमन बिहेंसे बहुरि नयन तरेरे राम । 

गुरु समीप गवने सकुचि परिद्दरि बानी बाम ॥११॥ 
अति बिनीत म्रदु सीतल बानी । बेले राम जोरि जुग पानी 
सुनहु नाथ तुम्ह सद्दज सुजाना ! बालक बचन करिय नहिं काना 
बरे बालक एकु सुभाऊ | इन्द्ृहिं न सन्त विदूषहिं काऊ 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा । अपराधी मैं नाथ तुम्हारा 
कृपा काएु बघु बन्धु गोसाई । मे। पर करिय दास की नाई 
कहिय बेंगि जेह्दि त्धि रिस जाई । मुनिनायक सेइ करउँ उपाई 
कद्द मुनि राम जाइ रिस कैसे ! अजहुँ अनुज तब चितव अनैसे 
एडि फे कंठ कुठार न दीन्हा। ते में काह काप कर कीन्हा 

गर्भ स्रवह्दि अवनिपरवेनि सुनि कुठारगति घेर । 

परसु अछत देखरऊँ जियत बैरी भूपकिसार ॥ १२ ॥ 
बहइ न दाथु दद्द३ रिस छाती | भा कुठार कुण्ठित नृपघाती 
भयेउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदय कृपा कसि काऊ 
आजु दैव दुख दुसद्द सद्दावा; सुनि सौमित्र बहुरि सिर नावा 
जलता था । निहारा--एहसान । कनकघट--खसोन का घड़ा। 
नयन तरेरे--नेत्रों से डांढा । गवने---गये । बाम--टेढ़ी ॥ 

4२ जुग पानी-दोनें हाथ | बररै--भिड़ । विदूषहि--देप देते । 
बचघु--वध । बन्धु--अन्धन । बेगि--शीघ्र । अजहँ---अभी भी । अनुज- 
छोटा भाई | चितव अरनैसे--टेढ़ा देखता है । स्रवहि--गिर जाते हैं । 
अवनिपरवे नि--राजाओं की स्त्रियां । भूपकिसार--राजकुमार ॥ 


१३ वहइ--चल्ता है। दहइ--जलती है। कुण्ठित--कुन्द । 
बास-- उल्टा । कसि--कैसी। _ नावा -नीचा किया। बाठ- 
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बाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन भरत जनु फूला 
जॉाँ पै क्रपा जरहि मुनि गाता | क्रोघु भये तन राखु विधाता 
देखु जनक इठि बालक एहू । कीन्द चद्दत जड़ जमपुर गेह 
बेगि करहु किन आँखिन ओटा | देखत छोट खेट नृप-ढे।टा 
बिहँसे लघत कहा मुनि पाद्दी | मूँदे आँख कतहुँ काउ नाहीं 
परसुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध । 
संभु-सरासन तेरि सठ करसि दमार प्रबोध ॥ १३॥ 
बन्धघु कहइ कु खम्मत तारे | तू छल बिनय करसि कर जोरे 
कर परिताोष मोर संग्रामा। नाहि त छाँडु कटद्दाउब रामा 
छत तजि समर करहि सित्रद्रोही । बन्धुसहित न त मार्ँ तेही 
अगुपति बकहि कुठार उठाये | मन मुसुकाहि राम सिरू नाये 
गुनहु लघन कर इम पर रोषू | कतहूँ सुधाइहु तें बड़ दापू। 
टेढ़ जानि बन्दइ सब काःहू। बक्र चन्ट्रमहि ग्रपहि न राष्ध 
राम कहेउ रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वामी | मेहि जानिय आपन अनुगामी 
प्रभु सेबकहि समर कस तजहु बिप्रत्रर रोसु । 
बेष बिलोकि कद्देसि कछु बालकहेूँ नहि देसु ॥ १४॥ 
वाह री ( या वायु )। गात--गान्न, शरीर । गेहू--घर | ओटा 


आड़ में । ढोटा--छेकरा । मूदे--वन्द करने पर। कनहेुँ--कहीं 
पर । प्रवोध---ज्ञान-शिक्षा ॥ 


१४७ सम्मत--सम्मत्ति से । कहाउब--कहाना। परिताप - 
सन्तुष्टि । सुघाइडु--सीघेपन में । बक्र--टेढ़ा । अनुगामी--पेत्रक ॥ 


शेष हिन्दी-काव्य-म खरी 


देखि कुठार-बान-धनुधारी । भइ लरिकहि रिस बीरु विचारी 
नाम जान पै तुम्हहि न चीन्द्दा। बंस सुभाड उतरु तेहि दीन्द्रा 
जं तुम्द अवतेहु मुनि की नाई । पदरज सिर सिसु घरत गोसाई 
छमह चूक अनजानत केरी । चहिय बिप्र उर कृपा धनेरी 
हमहिं तुम्दहिं सरवर कस नाथा। कहहु न कद्दाँ चरन कहें माथा 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा 
देव एक गुन धनुष हमारे | नवगुन परम पुनीत तुम्हारे 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे | छमहु थिप्र अपराध हमारे 

बार बार मुनि बिप्रवर कहा राम सन रास । 

बाले भूगुपति सकष हेइ तहूँ बन्चु सम बराम।| १४॥ 
निफटहि द्विज करि जानहि मोही। मैं जस बिप्र सुनावर् तेही 
चाप श्रवा सर आहुति जानू | काप मार अति घार कुसानू 
समिध सेन चतुरड् सुहाई | मदह्दामहीप भये पसु आई 
मैं यद् परसु काटि बलि दीन्हे | समरजग्य जग फोटिक कीन्दे 
मार प्रभाव विदित नहि तारे | बेलसि निदरि बिप्र के भोरे 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा | अचद्दमिति मनहँ जीति जग ठाढ़ा 


५७ बीर--वीर । चीन्हा  पहिचाना । उतरु- -उत्तर। अ्रव- 
तेहु--आते । पदरज--पव की धूल। घनेरी--गहरी, अधिक । 
सरबर--बरावरी । लघु-छोटा । पुनीत--पवितन्र । सरुष--क्रोध 
के साथ । तहँ--तू भी ॥ 

३६ निपटहि--बिलकुल।' ही । दविज--आह्ाण । जस--जैसा । 
सेन--सेना । समिघ--समिधा । ॥चतुरंग--चार _ श्रेगोंवाली ; हाथी, 
अश्वारोह्टी, रथ ओर पियादे। जग्य---अज्ञ । जग--जगत्‌ । 
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राम कट्दा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बड़ि लघु चूक दसरो 
ऋुवतहि टूट पिनाक पुराना | मैं केहि द्वेतु करहूँ अभिप्तना 
जौं हम निदरद्धिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भूगुनाथ । 
तै। अस का जग सुभट जेहि भयबस नावहिं माथ ॥१६॥ 
देव दनुज भूषति भट नाना | समचल अधिक होड़ बत्ववाना 
जो रन हमहिं प्रचारगइ काऊ | लरहिं सुखेन काल किन हाऊ 
ऋत्रियतनु धरि समर सकाना | कुलकलडू तेदि पाँवर जाना 
कहें सुभाव न कुलहि प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रब्ुबंसी 
बिप्रबंस के अस प्रभुताई । अभय होइ जे! तुम्हहिं डेराई 
सुनि मृदु बचन गूढ़ रघुपति के | उघरे पटल परसु-धर-मति के 
राम रमापति कर धनु लेहू | खँचहु मिट मोर संदेह 
देत चाप आपुद्धि चलि गयेऊ | परसुराम मन विससय भयेऊ 
जाना राम प्रभाव तत्र पुलक प्रफुल्लित गात | 
जोारि पानि बेले बचन हृदय न प्रेम समात ॥ १७ ॥ 
जय रघुबंख-बनज-बन-भान्‌ । गहनदनुज-कुतल्त-दद्धन कृसानू 
जय सुर बिप्र-घेनु-हितकारी । जय मद-माह-कोह-भ्र म-हए्री 
बिनय-सील-करूना-गुन-सागर । जयति बचन-रचना अति नागर 


निदरि---निरादर कर । दाप+-दपे, अभिमान ॥ ठाढ़ा+॑]-ख्रदाः । 
चुक--गरूती । पिनाक--धनुप । बदि--कहकर ॥ 


“७ प्रचारहइ--चेल्टेज् करे । स्बेन--सम्ब से | सकाना--टरना, 
संकाच करना । पॉविर-नीच । अखि--ग्रह । पटतल्श --बरदे । 


रसा--लक्ष्मी । आपहु---श्राप ही । विसमय  हैरानगी ॥ 
$८ बनज-बन---कमसत्टसम्ृह । गहन-- गहरा, भारी । नाणर-- 
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सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कोटि भनंगा 
करडें काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस-प्रन-मानस-हंसा 
अनुचित बचन कहेउँ अज्ञाता | छमह छमामन्दिर दाड अाता 
कहि जय जय जय रघु-कुल-केतू | भूगुपति गये बनहिं तप ददेतू 
अपभय सकल महदी५ डेराने | जहेँ तहें कायर गवरहिं पराने 
देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरपहौिं फूल । 
हरघे पुर-नर-नारि खब मिटा सोहमय खूल ॥ १८॥ 


राम-रावण-युद्ध 


रावण रथी बिरथ रघुवीरा | देखि बिभीषन भयड अधीरा 
अधिक प्रीति मन भा सन्देहा | बन्दि चरन कह सहित सनेहा 
नाथ न रथु नहिं तनु पदत्राना । केहि त्रिधि जितत्र बीर बलवाना 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यन्दन आना 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृढ॒ध्वजा पताका 
बल बिवेक दम परहित घारे। छमा कृपा समता रजु जोरे 
इंस-भजन सारथी सुजाना । विरति चर्म सन्ताोष कृपाना 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । बर बिज्ञान कठिन कोदण्डा 
निपुण । खुखद--सुख देनेवाले । छुबि--कांति । अर्नंग---क्राम- 
देव । समानस--मानसरोवर । अ्रजाता---अनजाने । दुन्दुभी-- 
नगारे । सूत्ट--सैताप ॥ 

विर्थ--बिना रथ, पैदल । भा--हुआ । पदत्राण--जूता । 
स्थन्दन--रथ । श्राना--अन्य, दूसरा । सौरज--शौय्ये, वीरता ।॥ 
चाका--चक्र । सील--शील्ट । रजु--रस्सी, लगाम । विरत्ति--- 


तुलसीदास ३< 


अमल अचल मन त्रोन खमाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना 
कवच अमभेद बिप्र-गुरु-पूजा । एडि सम बिजय उपाय न दूजा 
सखा धर्ममय अल रथ जाके । जीतन कहें न कतहूँ रिप्र॒ ताके 


महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो वीर । 
जा क॑ अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 


बेराग्य । चर्म--ढाल्ट । कृपान--त व्टवार । सक्ति--शक्ति । प्रचंड-- 
बार । कादण्ड--धनुप । अमलू--निर्मेल्र । अ्रचत्ट--स्थिर । ब्रोन -- 
तरकस । खम--शम | जम--यम । सिलीमुख--बाण । अ्रभेद--- 
न हूटनेवाला । विप्र--द्राह्णण । अस--ऐसा ॥ 


सुदामाचरित 
( नरेजत्तमदास ) 


लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल 

श्रवणन कुंडल मुकुट घरे माथ हैं । 
ओडढ़े पीत बसन गले में बैजयन्ता माला 

शट्ढु चक्र गदा श्रौर पद्म लिये हाथ हैं ॥ 
कद्दत नरोत्तम सँदोपन गुरु के पास 

ठुमही कहत हम पढ़े एक साथ हैं । 
द्वारका के गये हरि दारिद हरेंगे पिय 

द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं।| १ ॥ 
शिक्षक हैं सिगरे जग का तिय 

ताका कहा अ्रब देति दै सिच्छा । 
जे तप के परलाक सुधारत 

सम्पति की तिनके नहिं इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि का पद-पड्ढू न 

बार हजार ले देख परिच्छा । 


$ दुखमेाचन--हुःख से छुड़ानेवाले । भाल--मस्तक । श्रव- 


खन---कानों में | पीत बसन--पी ले कपड़े । दारिद--गारीबी ॥ 


२--सिगरे--सारे । तिय--डे स्त्री । सिच्छा--शिक्षा । जे-जो । 


सुदामाचरित ४१ 
झैौरन का धन चाहिए बावरी 
ब्राह्मण का धन केवल भिच्छा ॥२। 


दानी बड़े तिहुँ लोकन में जग 

जीवत नाम सदा जिनका लै । 
दीनन की सुधि लेत भली विधि 

सिद्ध करो पिय मेरा मतो लै ॥ 
दोनदयालु के द्वार न जात सा 

और कं द्वार पै दीन हो वे।लै । 
श्रोयदुनाथ से जाके हितू से। 

तिह9ँ पन क्‍यों कन माँगत डाले ॥३॥ 


क्षत्रिन के प्रण युद्ध ज्यों बादल 
साजि चढ़े गज बाजनहीं। 
वैश्य का बानिज और कृषीपन 
शूद्र के सेवन नीति यद्दी ॥ 
विप्रन क॑ प्रण है जु यही 
सुख-सम्पति सां कुछ काज नहीं । 


हिये--छद॒य में । पद-पंकज--परांव-रूपी कमत्ठ । परिच्छा--परीक्षा । 
जबावरी---आव ली, पागत्ट ॥ 
३ तिहँ--तीनों । पिय--अिय । यदुनाथ-छप्य | हितू-- 
मित्र । पन--पण , होड़ । डोलें--भटके । कन--केण, आटा, अण्ड ॥ 
४ बानिज--ब्योेपार | क्रपीपन--ेती-बाड़ी । विप्रन-- 
जआह्यणों का 


छ्र हिन्दी-काव्य-मठजरी 

की पढ़िबा के तपोधन है 

कन माँगत ब्राह्मण लाज नहीं ॥४॥ 
कोदें समा जुरतै भरि पेट 

न चाहति हैं दधि दूध मिटाती । 
शीतव्यतीत भया सिसिश्रातद्धि 

हैं। हृठती पै तुम्हें न दृठाती ॥ 
जा जनती न हितू हरि से 

मैं काहे को द्वारका ठेल पठाती । 
या घर से कब्नहूँ न गये। पिय 

दूटो। तवा अरू फूटी कठाती ॥५॥ 
छाँडि सबे कक तोदि लगी बक 

आठह्ूँ याम यही ठक ठानी। 
जातहिं देहैं लदाय लढ़ा भरि 

लैहों लदाय यही जिय जानी ॥ 
पैये अटारी अटा कह ते 

जिनको विधि दीनि है दूटी सी छानी । 
जो पै दरिद्र ललाट लिख्यो 

ते पै काहू के मेटे न जात अजानी ॥६॥ 





& सिसिश्रातहि--सिसकते हुए। ठेल--धकेलकर । पढौती-- 


सेजती । अरु--और ॥ 
६ आठडु याम--आठों पहर । झऊक--सनक । लढ़ा--भार 


डोनेवाली गाड़ी । जिय--जी में । अटारी, अटा--छुत के ऊपर 
की काठरी । छकाट--माथे पर । अ्रजानी--अश्रज्ञात ॥ 


सुदामाचरित ७३ 


फार्टे पट टूटी छानि खाया भीख माँगि प्ानि 
बिना गये विमुख रह्दत देव पिन्नई । 
वे हैं दीनबन्धु दुखी देखक दयाल ह्दौहं 
देह कछु भला से हैं। जानत अग॒नत्नई ॥ 
द्वारका लें जात पिय कते अलसात तुम 
काई कं लजात भई कौन सी विचित्रई । 
जा पै सब जन्म ये दरिद्र ही सताये तो पे 
कान काज आय है कृपानिधि की मित्रई ॥७॥४ 
तें ते कही नीकी सुन बात हित ही की यह 
रीति मित्रई की नित प्रीति सरखाइए | 
चित्त के मिले ते वित्त चाहिए परस्पर 
मित्र के जो जेंइये ते आपह जिमाइए ॥ 
वे हैं मद्दाराज जारि बैठत समाज भूप 
तदाँ यह रूप जाय कद्दा सकुचाइए । 
दुख सुख सब दिन काटे ही बनेगी भूल 
विपति परे पै द्वार मित्र के न जाइए ॥८॥ 
विप्र के भगत इरि जगत विदित बन्धु 
लेत सबही की सुधि ऐसे महादानि हैं । 
७ पट--कपड़े । किन्नई-- पितर । श्रगन्नई---आगे ही । विच्ि- 
चई---अजीब बात | काज--काम । क्रपानिधि---दबासागर, कृष्ण । 


मिन्रदू--मित्रता ॥ 
झ सरसाइए--अशंसा की जाय । वित्त--धन । जेंइये--खावे । 
जिमाइए--खिलावे । जारि--जेड़कर ॥ 


डे 


हिन्दी-काव्य-मण्जरी 


पढ़े एक चटसार कह्दी तुम कैयो बार 

लोाचन अपार वे तुम्हें न पहिचानिहं । 
एक दीनबन्धु कृपासिन्धु फेर गुरुबन्धु 

तुम सम कान दीन जाकोा जिय जानिहं। 
नाम लेत चैगुनी गये ते द्वार सौगुनी 

विलोकत सद्दसगुनी प्रीति प्रभु मानिह्ठँ ॥<॥ 
द्वारका जाहु जू द्वारका जाहु जू 

आठहु याम यद्दी कक तेरे। 
जै। न कद्दा करिये ता बड़ो दुख 

पैही। कहाँ अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खड़े प्रभु के छड़िया तहें 

मूपति जान न पावत नेरे । 
पान सुपारी ते देखु विचारि के 

भेंट का चारिन चामर मेरे ॥१०॥ 
यह सुनि के तब ब्राह्मणी गई परोसिन पास । 
सेर पाव चामर लिये आई सद्दचित हलास ॥ 
सिद्धि करी गग्यपति सुमिरि बाँधि दुपटिया खूट। 
चले जाहु तेहि मारगहि माँगत बाली बूट ॥११॥ 


& चटसार--पाठशाल्ठा । कैशे--कई । _ विछोकत--देखने पर । 


सहस--सहस्त्र ॥ 


१० छड़िया--द्रवान । नेरे- नेड़े, निकट । चामर--चावत्ट ॥ 
१$ हुछास--ह थे | बट---चना । गणपति--राण्येश । खुमिरि-- 


स्मरण कर ॥ 


सुदामाचरित थ्र्श्‌ 


मंगल संगीत धाम-धाम में पुनीत जहाँ 

नावें वारवधू देवनारि अलुद्दारिका | 
घंटन के नाद कहूँ बाजन के छाय रहे 

कहूँ कीर केकी पढ़ें सुक श्रार सारिका ॥ 
रतनन ठाट हाट बाटन में देखियत 

ब्रूमें गज अश्व रथ पत्ति नर नारिका। 
दशो दिशा भीर द्विज धरत न घधीर मन 

उठत है पीर लखि बलवीर द्वारिका ॥१२॥ 
दृष्टि चकचेोंधि गई देखत सुबरनमयी 

एक ते सरस एक द्वारका के भोान हैं। 
पूछे बिन कोऊ काहू से न करे बात जहाँ 

देवता से बैठे सत्र साधि साधि मौन हैं ॥ 
देस्वत सुदामा धराय पुरजन गह्ढे पाय 

कृपा करि कट्दों ऋष्ाँ कीने विप्र गौन हैं । 
धीरज अधीर के हरण परपीर के 

बताओ वलबीर के महल यहाँ कौस हैं ॥१३॥ 

१२ परुनौत--पवित्र । वारवधू--गणिका । देवनारि---अप्सरा । 
अनुदारिका---सदश, अनुकरण करनेवाली । नाद--शोर । कहूँ-- 
कहीं । कीर--तोता । केकी--मेर । सारिका--मैंना । बाटन-- 
माग' । पक्ति-प्यादे । भीर--भीड़ | पीर--पीड़ा । रूस्वि--देख- 
कर ( वलवीर--कृष्ण ॥ 

१३ चकचेंघि--चृंघिया, चकित । सुवरन--स्वण । सरस-- 
अच्छे । भौन-- भवन । मैन--चुप्पी । गौन---गमन ॥ 


छद् हिन्दी-काव्य-मञ्जरी 


द्वारपाल चलि तहँ गया जहाँ कृष्ण यदुराय । 
हाथ जोरि ठाढ़ो भये बोल्ये शीश नवाय ॥ १४ ॥ 


शीश पगा न केँँगा तन में 
प्रभु जाने को आहि बसे किह्ि प्रामा। 
घेतती फटो सी फटी दुपटी 
अरु पाय उपानह की नद्दि सामा ॥ 
द्वार खड़े द्विज दुरबल देखि 
रहो चकि से। बसुधा अमभिरामा । 
द्ोनदयालु को पूछत नाम 
बतावत आपने नाम सुदामा ॥ १५४॥ 
लेोचन पुरि रद्दे जल्ल से प्रभु दूर ते देखत ही दुख मेस्थों। 
सेच भये सुरनायक के कलपद्रुम के हिय मा खखेस्यों ॥ 
काँपि कुबेर हिये सरसे पग जात सुमेरहु रक्टू ससेत्था । 
राजभयो तबही जबहद्दी भरि अड्ढ रमापति सों द्विज मेंट्यो ।। १ ६॥ 
ऐसे बिद्दाल बिवायन सो भये कंटक जाल लगे पुनि जोये। 
इाय महादुख पाये। सखा तुम आये इते न किते दिन खो ये 

१४ ठाड़ो--खड़ा ॥ 

१६९ प्रगा--ंगड़ा । ऋगा--कुरता । पाय--शव मे । उपानह-- 
जूता । वसुधा--एथ्वो । सामा--जमाव । अभिरामा--रमणीय, 
खुन्द्र ॥ 

4६ सुरनायक--इंद्र । सेच--चिन्ता. ।. कलवपदुम--इहच्छा 
-पूणा करनेवाला छत्त । रमापति--कृष्ण ॥ 


खुदामाचरित ७ 


देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिधि रोये 
यानी परात को हाथ छाये नहिं नैनन के जल से पग थाये ॥ १७ 
तन्दुल त्रिय दीने हुते आगे धरियो जाय । 
देखि राजसम्पति विभव दे नहिं सकत लजाय ॥ १८ ॥ 


अन्तरयामी आप हरि जानि भक्ति की रीति | 
सुहृद सुदामा विप्र सों प्रकट जनाई प्रीति ॥ १८॥ 


कछु भाभी हमको दिये से तुम काई न देत । 
चाँपि गाँठरी काँख में रहे कह्ठोा किहि ड्ेत ॥ २० ॥ 


आगे चना गुरू मात दिये ते 

लिये तुम चाबि हमें नहिं दाने | 
श्याम कट्दी मुसकांय सुदामा सों 

चेरि की बानि में है जु प्रवीने ॥ 
गाँठरी काँख में चापि रहे तुम 

स्वोलत नाहि' खुधारक भोने | 
याछिली बानि अजा न तजी तुम 

बैसे ही भाभी के तन्दुल कोने ॥ २१ ॥ 


4७ बिवायन--पैर के तल्लुओं के घाव । पग---पांव ॥ 
१८ जिय---ख्री । विभव--ऐश्वय्य ॥ 


२० चांपि--दबाकर | गाठिरी--गठरी । कांख--कत्ष  (कच्छ) 
डेत--कारण ॥ 


२१ बानि--आदत । प्रवीन--निधुण । तजी--छोड़ी ॥ 
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खेाल्त सकुचत गाँठरी चितव॒त हरि की ओर । 
जीरण पट फट रुटि परे बिखरि गये तेद्दि ठौर ॥ २२ ॥ 


भौन भरे पकवान मिठाइन 

लोग कहें निधि हैं सुखमा के । 
साफ सबेरे पिता अभिलापत 

दाखन प्राखत सिन्धु रमा के ॥ 
ब्राह्मण एक काोऊ दुखिया सेर 

पावक चामर लाया समा के। 
प्रीति की रीति कट्दा कहिए 

तिहि बैठे चच्रावत कन्‍त रमा के ॥ २३ ॥ 
मूठी तिसरी भरत ही रुक्मिनि पकरी बाँह। 
ऐसी तुम्हें कहा भई सम्पति की अनचाह ॥ २४ ॥। 
कही रुक्मिनी कान में यह धौं कौन मिलाप । 
करत सुदामहि आपसो दडोत सुदामा आप ।। २५॥ 


द्वाथ गहतद्यो प्रभु का कमला कहे नाथ कहा तुमने चित धारी । 
तन्दुल खाय मुठी दुइ दोन किये तुमने दुई लेक भिखारी ॥ 
स्वाय मुठी तिसरी अक्ष नाथ कहा निज बास की आस बिखारी । 
रड्डृद्टि आप समान कियो तुम चाइत आपहि द्वोन मिखारी ॥२६॥ 


२२ चितवत--देखना । जीरण---पुराना । ठौर--स्थान ॥ 

२३ खुखमा--शोभा | दाखन--अंगूर । रमा--लक्ष्मी ॥ 
कंत--कान्त, प्रिय ॥ 

२४--रझुू--दरिद्र ॥ 


सुदामाचरित थ< 


रूपे के रूचिर थार पायस सहित शोभा, 

सब जीत लीनी शोभा शरद के चन्द की । 
दूखरे परास्ये भात सान्‍्यो है सुरमि छत, 

फूले फूले फुल्नके प्रफुछ्ित दुति मन्‍्द की ॥ 
पापर मुँगैरी बरा बेसन अनेक भाँति, 

देवता विलोकि शोभा भाजन अनन्द की । 
या विधि सुदामाजी का अच्छके जिमाय फिर, 

पाछेके पछावरी परोसी आनि कनन्‍्द की || २७ || 


ऋद्मो विश्वकर्मा का हरि तुम जाय करि, 

नगर सुदामाजी को रचे वेग अब ही। 
रतन जटित धान सुवरणमयी सब, 

कंट और वजार बाग फ़ूलन क॑ तब ही ॥ 
ऋस्‍पबृक्ष द्वार गज रथ असवार प्यादें, 

कीजिए अपार दास दासी देव छत्रही। 
इन्द्र क्रो कुबेर आदि देवबधु अपसरा, 

गन्धरबगुण्णी जहाँ ठाढ़े रहें सब ही ॥ २८॥ 


नित नित सब द्वारावती दिखलाई प्रभु आप । 
भरे बाग अज्तुराग सब जहाँ न व्यापहिं ताप ॥ २७॥ 


२७ रूपा--चांदी । रुचिर--सुन्दर | थार--धाल ॥ पावस-- 
खीर, तसमई । दुति---चमक । 


२६ द्वारावती--ढ्वारिका । 
्टे 
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परम कृपा दिन दिन करी कृपानाथ यदुराय । 
मित्र भावना विस्तरी दूनों आदर भाय ॥ ३०॥ 
देने हुता से| दे चुके विप्र न जानी बात। 
चलती बेर गोपालजी कछा न दीने! द्वाथ ॥ ३१॥ 
गोपुर लों पहुँचाय के फिरे सकल दरबार । 
मित्र वियागी कृष्ण के नेत्र चली जल-घार ॥ ३२ ॥। 
हैं कब इत आवत हुते वाही पठयो पेलि। 
अब कहिदं घर जाय फे धन घन घरहु सफेलि ३३॥ 
बालापन फे मित्र हैं कट्दा देऊँ मैं शाप । 
जैसे! हरि हमका दिये तैसे। पहये। आप ॥ ३४ ॥ 
क्र कहा कहिये जहाँ कभ्वन ही के धाम । 
निपट कठिन हरि को दिये मे। का दिया न दाम ॥ ३५ ॥ 
इमि साचत साचत भकत आये निज पुर तीर | 
दृष्टि परी इकबारदीं हय गयन्द की भीर ॥ ३६ ॥ 
दाहिने वेद पढ़ें चतुरानन सामुद्दे ध्यान मद्देश धरओ द्दै। 
बायें दाऊ कर जोर सुसेवक देवन साथ सुरेश खरओ दै॥ 
एतन बीच अनेक लिए धन पायन झाय कुबेर परतचो है। 
देखि विभे अपने सपने बपुरो वह त्राह्म ण चौंकि परत्यो है॥३७॥ 


३५ कंचन--लेना । निपट--- बिलकुछ । दाम--दमढ़ी । 

३६ हय- -घोड़ा । गयन्द---ढाथी । 

३७ चतुरानन--अ्रह्मा । सुरेश--इन्द्र । पायन--र्पाव में । 
बपुरो---वेचारा । 


सुदामाचरित ५१ 


वेई सुरतरु प्रफुलित फुल्वारिन में, 
वेई सुरवर इंस बोलन छिलन को। 
वेई हेम हिरन दिशान दहलीजन में, 
वेई गजराज इय गरज गिलन को ॥ 
द्वार द्वार छड़ी लिये द्वार पौरिया जो खड़े, 
बोलत मरोर बरजोर जो मिलन को । 
द्वारका ते चल्‍यो भूलि द्वारका ही आये नाथ, 
माँगिहेँ न माप चार चामर मिलन का ॥ ३८ 


इस वेई--वही । पौरिया--दरबवान । 


भूषण 

भूषण कब पैदा हुए और कब उनका देहान्त हुआ, यह 
बात अभी तक सन्दिग्ध ही है। अनुमान से सं० १६<२ के 
लगभग इनका पैदा द्वोना बताया जाता है। कानपुर ज़िले 
में यधुना के बायें किनारे पर एक तिकवाँपुर नाम का 
गाँव है । वहीं इनका जन्म हुआ था। ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे। सुना जाता है, इनके पिता रल्नाकर त्रिपाठी 
देवी के बड़े उपासक थे। इनक बड़े भाई का नाम चिन्ता- 
मणि और इनसे छोटों का मतिराम और नीलकण्ठ था। 
ये खभी कवि थे । 

कद्दते हैं कि भूषण पहले बिज्षकुल आत्तसी और निकस्मे 
थे। इनके बड़े भाई चिन्तामणि कमाते थे और ये घर पर 
आनन्द करते थे । एक दिन उन्हेंने भोजन करते हुए अपनी 
भावज से नमक माँगा ते उसने ताना मारकर कहा, नमक 
कमा के लाये दवा न कि निकालकर दे देँ ! यह बात उनके 
ढ़दय में चुभ गई; वे उसी समय घर छोड़कर चल दिये ओऔर 
बड़े परिश्रम से विद्या पढ़ने लगे। जब उनका कविता करने 
का अच्छा अभ्यास द्वो गया तब चित्रकूटाधिपति हृदयराम 
सेल्झी के पुत्र रुद्राम के पास गये। वहाँ जाकर अपनी 
प्रतिभा का चमत्कार दिखाया, जिससे इनको कवि-भूषण की 


भूषण प्र 


उपाधि मिलो और तब से लोग इनका अखली नाम छोड़कर 
इनका भूषण कहने लगे । इसके बाद भूषण आरज्रजब के 
दरबार में पहुँचे । वहाँ उन्हें अपने भाई की सद्दायता स 
कविमण्डली में स्थान मिल्न गया । वहाँ भी उन्होंने अपनी 
कविता का जादू फैलाया किन्तु एक बार बादशाह इनस 
बिगड़ा और ये देहली से छत्रपति शिवाजी की राजधानी म 
चले गये । घटना यह है कि एक दिन में औरज्जुज़ेत ने अपनी 
सभा के कवियों से कहा कि क्या मुझमें कोई दाष नहां 
कि तुम लोग सदैव मेरी प्रशंसा ही करते दे ! इल पर और 
ते। सब चुप दे। गये किन्तु भूषण न श्रभय का वचन लेकर 
उसकी निन्‍दा में छन्द नं० ४ और ५ पढ़े। इससे आरज्जज्ञतर 
इतना बिगड़ा कि भूषण को वद्दाँ से भागना पड़ा । 

जाते समय एक और घटना हुई । भूषण अपनी कबूतरी 
धाड़ो पर जा रहे थे कि उधर से हाथी पर सवार द्वोकर आरज- 
जब भी आ निकला। उन्हेंने बादशाह को तरफ देखा तक 
नहीं । एक दरवारी न पूछा-- 'कहदाँ जाते हो? ? उन्होंने 
उत्तर दिया, “'छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार मं।? इस 
पर औरड्रज्ेब ने उनकी पकड़ने के लिए अपन सवार भज किन्तु 
उनकी कबूृतरी घाड़ी का कोई न पा खका। 

भूषण के रायगढ़ पहुँचने के सम्बन्ध में कथानक दै कि वे 
एक मन्दिर में जाकर ठद्दरें । शिवाजी प्राय: शाम को गुप्तरूप 
से घूमा करते थे । टहलते टइछते वे भी वद्दाँ पहुँचे । शिवाजी 
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ने अठारह बार छन्‍्द ने० १३ सुना किन्तु फिर भी उनकी 
सबीयत न भरी । पारितेषिक में उन्हेंने भूषण का १८ लाख 
रुपया १८ हाथी झमौर १८गाँव दिये और उन्हें अपना 
राजकवि बनाया। 

भूषण प्रतिभाशाली कवि ही न थे किन्तु स्वाभिमानी औ्रौर 
जाति के परमहितैषी भी थे। शऔरड्ञज्ेब की धार्मिक असहि- 
घाएता पर उन्हें अवश्य संक्षोभ हुआ होगा, उसके अत्याचारों 
को देखकर उनका वीर हृदय उमड़ श्लाया होगा । शिवाजी 
की वीरता की चचा सुनकर उस हृदय का आश्वासन मिल्ला 
हागा । अस्तु । शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में पहुँचकर 
भूषण ने वीर-रस की कविता का कमाल दिखा दिया। 
इनकी कविता पर शिवाजी इतने मुग्ध हुए कि इनको लाखों 
रुपये, हाथी, गाँव आदि देकर निहाल कर दिया और अपना 
राजकवि बना लिया। 

संवत्‌ १७३२ के लगभग जब भूषण घर को लौटे तब रास्ते 
में छत्रसाल बुन्देला से मिले। वहाँ भी कुछ दिन तक बड़े 
आदर-सत्कार से रहे। चलते समय छत्रसाल ने भूषण की 
पालक्कली का डण्डा अपने कन्धे पर उठा लिया ! यह देखकर 
भूषण पालकी पर से कूद पड़े और छत्रसाल की प्रशंसा में कुछ 
फवित्त बना कर पढ़े | ऋछत्रसाल-दशक की कविता बड़ो 
ओजस्विनी है और भूषण की रचना में सर्वेश्रेष्ठ मानी 
जाती है। (१७, १५)। 


भूषण हज 


घर पहुँचने से पद्दले भूषण ने एक लाख रुपये का नमक 
लेकर भावज के पास पहुँचा दिया। कविता से जितना धन 
और मान भूषण को मिला उतना हिन्दो के किसी कवि को 
कदाचित्‌ ही मिला द्ोगा । 

कुछ दिनें घर रह कर भूषण कमाऊँ महाराज क॑ यहाँ 
गये | जब वहाँ से चलने लगे ते महाराज से यह जानने के 
लिए. कि शिवाजी के यहाँ भूषण के सम्मानित होने की वात 
सच है या नहीं, उनका एक लाख रुपया देना चाहा किन्तु 
कविवर ने उत्तर में निवेदन किया कि महाराज, अब मुभ्के 
रुपये की ज़रूरत नहीं; मैं ते! सिर्फ यह देखने आया था कि 
शिवाजी का यश यहाँ तक फैला है या नहों । यद्द कहकर 
बिना धन लिये ही वे घर उले आये | इसके बाद भूषण फिर 
शिवाजी के पास गये | शिवाजी के मरने के वाद वे महा- 
राज छत्रसाल के यहाँ आने जाने लगे । 

भूषश के बनाये हुए सभी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं 
हैं। कंबल शिवराजभूषण और कुछ फुटकर कविताओं के 
संग्रह एवं शिवाबावनी और छत्रसालद्शक इस समय 
प्राप्य हैं। 

इनकी कविता की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है, यद्यपि कह्दीं- 
कहीं प्राकृत से मिली हुई भाषा और बुन्देलखंडो बोली का भी 
प्रयाग दिखाई देवा दै। मालूम द्वोता दै, भूषण के समय में 
दक्खिनी लेग--कम से कम पढ़े-लिखे मलुष्य--हिन्दी समक्क 
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लेते थे। अन्यथा हिन्दी में कविता करके भूषण इतने यश 
अर सम्पति के भाजन केसे हो सकते थे ! 
भूषण जातीय कवि थे । वे हिन्दी में वीर रस के सबसे 
जछे कवि हैं। उनका हृदय विशाल था। हिन्दू जाति के 
दुःख उनसे न देखे जाते थे। आन पर मरनंवाल्ली क्षत्रिय 
जाति के अधःपतन पर उनके वीर हृदय में ग्लानि और 
अम"' दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए । विद्वारी और सूर 
की नाजक खयाली पर उन्हें सेक्तोभ हुआ । शिवाजी 
का नाम सुनकर उनका हृदय उछलने लगता था| वे वीर थे 
नाजक खयाली उन्हें पसन्द न थी। स्टंगार को अपनी 
कविता में स्थान देकर वे उसको सुकुमार नहीं बनाना चाहते 
थे। वे जानते थे कि नख-शिख का वणोन करने तथा नायक- 
नायिका-भेद गिनवाने का यह समय नहीं है। इस वक्त 
बीरों की नसें में नये रक्त का खत्चार करना होगा; चिरकाल्ल 
क॑ नपुंसकां को पुरुष बनाना दोगा। शिवाजी जैसे वीर की 
गुण-गाथा ओजस्विनी भाषा में लिखकर लोगों का उसका पाठ 
पढ़ाना होगा । इस तरह भूषण ने अपनी कविता में बीर, 
भयानक शऔर रोद्र रसों को ही प्रधानता दी है। शब्द ऐसे 
चुन-चुनकर रक्खे हैं कि सुनते ही वीर रस श्रार भयानक रख 
का सच्चार होने लगता द्वै। ध्वनिमात्र से द्वी हदय का आशय 
मलकने लगता दै। उन्होंने “शिवाजी के शत्रुओं का उनकी 
सेना से उतना हो डरवाया, जितना उनकी धाक से । जहाँ 


भूषण प्‌७5 
देखिए वहीं शिवाजी की धाक से उनके शत्रु वनों में मार मारे 
फिर रहे हैं, शत्रु की स्थियाँ और बच्चे घबढ़ाये हुए भाग रहे 
हैं, मौर और अमीर काँप रहे हैं। इस प्रकार के भ्रयानक 
रख-पुूर्णा वर्णनों में भूषण ने अपना प्रतिद्वन्द्दी नहीं रक्‍खा ।?! 
संवत्‌ १७७२ में भूषण इस असार संसार से चल बसे । 
( १ ) 
ऊँच घार मन्दर के अदर रहनवारी, 
ऊँचे घोर मन्दर क॑ अन्दर “देती ह। 
कनन्‍्द मूल भोग करें कन्द सूल भोग करें, 
तीन बेर खातीं से। बीन बेर खाती हैं ॥ 
भूषन सिथिल अज्ज भूतन सिथिल अन्न, 
बिजन डुलातों ते अब बिजन डुलाती हैं । 
भूषन भनत सिवराज बोर तेरे त्रास, 
नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं ॥ 
उतरि पलंग ते न दिया दै धरा पै पग, 
तेड सगबग निसि दिन चली जाती हें । 

4 घार--ब्रहुत भयानक । मन्दर--मकान, पर्वत । कन्दसूल-- 
सिठाइयया, जंगली फल । बेर--तार । बीन--चुगकर । भूपषन-- 
गहने, भूख । सिथिल--ठीले । बिजन--पंखा, निर्जमेन वन। 
भनत--कहता हैं । त्रास--डर | नगन--आभ्रूपन, नंगे शरीर । 


जड़ाती--सज्वित, जाड़ा खाती द्दें। 
२ घरा--भूमि । सगवग---सयभीत । निस-रात | श्रकु- 


चर हिन्दी-काव्य-मखरी 


अति अकुलातों मुरभातीं न छिपातीं गात, 

बात न सोध्दाती बोलें अति अनखाती हैं ॥। 
भूषन भनत सिंह साही के सपूत सिवा, 

तेरी धाक सुने पशरि-नारी बिलल्ाती हैं। 
काऊ करें घाती काऊ रोती पीटि छाती, 

घरे तीनि बेर खातीं ते वै बोनि बेर खाती हैं॥ 

( ३ ) 

सोंधे का अधार किसमिस जिनको अहार, 

चारि को से अंक लंक चन्द सरमाती हैं। 
ऐसी अरि-नारी सिवराज बोर तेरे त्रास, 

पायन में छाल परे कंद मूल खाती हैं ॥ 
प्रीषम तपनि एती तपती न सुनि कान, 

कंज केसी कली बिनु पानी मुरभाती हैं। 

शारि तारि आछे से पिछेरा से निचोरि मुख, 
कहें 'अब कहाँ पानी मुकतीं मैं पाती हैं ९” 


लाती--व्याकुल | साहाती--अश्रच्छी छूगती है। श्रनखाती--नाराज़ 
होती । श्ररि---बैरी । बिटल्ाती--बिलबिलाती । घाती--आत्मघात । 
घरै--घर में । 

३ सोधा--सुगेध । अधार---आधार, श्राभ्रय. । किसमिस--- 
मेवा। आहार--खाना । चारि को सा अंक लंक--७ के अंक के 
मध्यभाग की तरह जिनकी कमर पतली है। पायन--र्पाव | छाल-- 
छाले । कंज--कमलठ । श्राछ्े--उत्तम । पिछारा--चादर ! 


मुकता---मेती । 


भूषण प्र 


( ४ ) 
किबले के ठौर बाप बादसाह साहिजहाँ, 
ताका कैद किया मानो मकके आगि लाई है। 
बड़ा भाई दारा वाका पकरि के कैद किये, 
मेहरह्ुु नाहिं माका जाये। सगे भाई है॥ 
बन्घु ते सुरादबक्स बादि चूक करिबे का, 
बीच लै कुरान खुदा की कसम खाई है। 
भूषन सुकवि कहै सुनो नवरंगजेब, 
एवे काम कीन्‍्हें फेरि पादशाही पाई है ॥ 
( ५४) 
इाथ तस्रबीद लिये श्रात उठ बन्दगो को, 
आप ही कपट रूप कपट सु जप के। 
आगरे में जाय दारा चौक में चुनाय लीन्हो, 
छत्र हु छिनायो मनो बूढ़े मरे बप के ॥ 
कीन्द्दे है सगात-घात से। मैं नाहिं कहीं। फेरि, 
पील पै तोरायेा चार चुगुल फे गप फे । 


४ किबला--प्रज्य, देवता। ठौर--स्थान । ताका--उसका । 
मेहर--दया | हु--भी । वादि--ज्यर्थ | चुक--देष । बीच लै-- 
साक्षो के तार पर बीच में रखकर । 

४ तसबीह--माला । वन्दगी--ईशवन्दना । कपट सु जप के-- 
कपट का जप करके । बप--वराप । सगोत-घात--अपने गोत्रवालें। 
की हत्या । पीढ पै ताराया--हाथी से तोढ़वाया । चार-नदूत । 
आरछंदी--कपटी, छुली | बिल्शारी--बिल्ली । तप के--तप करने के लिए । 


६० हिन्दो-काव्य-मखरी 


भूषन भ्रनत छरछंदो मतिमन्द महा, 

सौ सौ चूद्े खाय के बिलारी बैठी तप के ॥ 

( ६ ) 

देवल गिरावते फिरावते निसान अलो, 

ऐसे डूबे राव राने सबी ग्ये लबकी। 
मैरा गनपति झाप औरन को देत ताप, 

श्रापके मकान सब मरि गये दबकी ॥ 
पीरा पयर्गंषर दिगंबरा दिखाई देत, 

सिद्ध की सिधाई गई रही वात रब की | 
कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीत होती, 

सिवाजी न होते ते सुनति होत सबकी ॥ 


( ७ ) 
कुम्भकरन असुर औतारी अबरज्गञजेब 
कीन्द्दी कत्ल मथुरा दादह्दाई फेरी रब की | 
स्रादि डारे देवी देव सद्दर मुहल्ला बाँके, 
लाखन तुरुक कीन्द्दे छूटि गई तबक्री ॥ 


६ देवल--देवाठट्य । निसान--मरण्डा । लबकी--लपक, 
भाग । गौरा--पार्वती । गनपति--गणेश । ताप-हुःख ॥। 
कासी--काशी । मसीत--मस्जिद । सुनति--ख़तना । 

८ बकि--सुन्दर । तबकी---सम्प्रदाय, उपासना । खव-- 
शिवजी । निवाज--निमाज़ । 


भूषण दवश 
भूषन भनत भाग्या कासीपति विश्वनाथ, 
और कान गिनती मैं भूली गति भब को । 
चारों बर्न धर्म छाड़ि कलमा नेवाज पढ़ि, 
सिवाजी न होते। तै। सुनति होत सबको ।। 
(८ ) 
अफजल खान को जिन्हेंने मयदान मारा, 
बीजापुर गेाल्लकुण्डा मारा जिन आज है । 
भूषन भ्रनत फरासीस स्थां फिरड्गी मारि, 
इबसी तुरुक डारे डलटि. जहाज है ॥ 
देखत मैं रुसतमख्बाँ का जिन खाक किया, 
साल की सुरति आजु सुनी जे। अवाज है। 
चऔैंकि चैंकि चकता कहत चहुँँघा ते यारा, 
लेत रहै। खबरि कहाँ लो सिवराज है ॥ 
( | ) 
गरुड़ का दावा सदा नाग क॑ समूद् पर, 
दावा नाग-जूद पर सिंद सिरताज का। 
दावा पुरहत का पहारन के कुल पर, 
पच्छिन के गाल पर दावा सदा बाज का ।॥ 


&-जकता---औरमजोब । चहुँघा--चारों ओर । खबरि--खमाचार । 
4० नाग--सर्प; हाथी । जूह--बूथ, सम्रह । पुरहत--इन्द । 
अच्छिन--पक्ियों । गेग्ल--सस्ृह । तस--आैंथेरा । रवि-ज-खू्स । 
समाज---समूह । 


दर दिन्दी-काव्य-म जरी 


भूषन अखंड नवस्लेंड महिमंडल मैं, 
तम पर दांवा रवि किरन समाज को। 
पूरब पछाँद् देश दच्छिन ते उत्तर लैं, 
जहाँ पादसाही तदाँ दावा सिवराज को ॥ 
( १० ) ॥॒ 
चकित चकत्ता चौंकि चैंकि उठे बार बार, 
दिल्ली दहसति चिते चाह करषति है। 
बिलखि बदन बिलखात बिजैपुर पति, 
फिरत फिरड्लिन की नारी फरकति है ॥ 
थर थर कॉपत कुतुबसाहि गोलकुण्डा, 
हुहरि हवस भूप भीर भरकति है। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पातसाहन की छात्री दरकति है॥ 
( ११ ) 
मारि करि पातसादहदी खाकसाही कीन्हों जिन, 
जेर कीन्हों जार से लैके दृद सब मारे की । 
..._ ३१० दहसति--भय । चितैे--चित्त को । चाह---हच्छा (शिवाजी 
की सेना के समाचार सुनने की इच्छा )। करषति---आकषण करती। 
फिरत--फिरते हुए। नारी--नाड़ी । फरकती---फड़कती । हहरि-«» 
डरकर । भरकती--डर से भागती । केते---कितने । दरकती--फटती । 
११ खाकसाही--सख्वाक सियाह । जेर---अधघधीन । खिसि---गिर । 
सेखी--शेख्री । हिसि---छूट । दमामा--भारी नगारा । घौंसा-- 
डउद्भा । भारे--बड़े आदमी । 


भूषण डे 


खिसि गई सेखी फिसि गई सूरताई सब, 
द्विसि गई हिम्मत इजारों लोग सारे की ॥ 
बाजत दमासे लाखों घैंसा आगे घद्दरात, 
गरजत मेघ ज्यों वरात चढ़े भारे की। 
दूलड्दो सिवाजी भयेो दच्छिनी दमासे वारे, 
दिली दुल्लहिनि बनी सहर सितारे की ॥ 
श्र 
बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
रामनाम राख्या अति रखना सुधर मैं। 
हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, 
काँधे मैं जनेऊ राख्या माला राखा गर मैं ॥ 
मीड़ि रास्त्रे मुगल मरोड़ि राखे पातसाइ, 
बैरी पीसि राखे बरदान राख्ये। कर मैं । 
राजन की दद्द राखी तेण बल सिवराज, 
देव राखे देवल स्वधर्म राख्ये। धर मैं ॥ 
श्३ 
इन्द्र जिमि जम्भ पर बाड़व सुअम्भ पर, 
राबन सदस्भ पर रघुकुलराज है। 


१२ रसना--जिद्धा रेोटी---जीविका । गर--गलछा ॥ कर-- 
हाथ । तेग--तलवार । 


१३ जिमि---जैसे । जम्म---एक राज्स का नाम । बाबव-- 
पानी में रहनेवाढी आग । खुझस्भ--समुद्र । सदम्भ--कपटी $- 


द्छ हिन्दो-काव्य-मजू-जरो 


पैन धारिबाह पर सम्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहसबाह पर राम द्विजराज है ॥ 
दावा द्र मदण्ड पर चीता मझूगभकुण्ड पर 
भूषन बितुण्ड पर जैसे स्गराज है। 
तेज तम अल पर कान्द्द जिमि कंस पर, 
तवयों मलिच्छ बंस पर सेर सिबराज है ॥ 
(१४) 
कीबे को समान प्रभु दो ढ़ि देख्या आन पे 
निदान दान युद्ध में न काऊ ठहरात हैं । 
पब्चम प्रचण्ड भुज-दण्ड का बखानि सुनि, 
भागिबे को पच्छी लैं पठान थहरात हैं | 
सट्डा सानि सूखत अमीर दिलीवारे जब, 
चम्पति के नन्द फे नगारे घहरात हैं। 
चहुँ ओर चकित चकत्ता के दल्लन पर, 
छत्ता के प्रताप के पताके फहरात हैं ॥ 
सैन--पवन । बारिव्राह--बादत्त । सम्भु--शिव । रतिनाह-- 
कामदेव । रामद्विजराज--प्ररससराम । दावा--अश्रश्मि । द्ुमदण्ड-- 
बच का तना । वितुण्ड--हाथी। झूगराज--शेर । अ्रंस--भाग । 
कान्ह--कृष्ण । मलिच्छ--म्लेच्छ, सुसठमान । सेर--शेर । 


१७ कीबे---करने । पच्चम---छत्नसात्ट का पूर्वज । पच्छी--पक्षी । 
थहरात---कांपते । चअम्पति--छुत्नसाल का पिता। नन्‍्द--लाल, पुत्र । 
बहरात--गूँ जते । चहुँ--चारों । चकित--घवराये हुए। चकत्ता-८ 
ओऔरहलेन । दल्न--फौज । छत्ता--छुश्नसातव्ट । पताका--मण्डा। 


भूषण द्व्ष्‌ 
( १५ ) 


राजत अखण्ड तेज छाजत सुजप्त बड़ो, 

गाजत गयन्द दिग्गजनहिय साल फो | 
जञाहि के प्रवाप सों मलीन आफताब हे।त, 

ताप तजि दुजन करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी पैदरि कतार दीन्दे, 

भूषन भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को ? 
और राव राजा एक मन मैं न ल्याऊँ अब, 

साहू को सिराहदीं के सिराहीं छत्रसाल को ॥ 


१५ राजत---चमकता है। छाजत--छाया है। सुजस--सुयश । 
गयन्द--हाथी । तुरी--घेोड़ा । पैदरि--पैदल । साह---शिवाजी 
का पेता । सराहै।---प्रशंसा करूँ। 

है. 


देवाप्रसाद 'पूर्ण' 


“धूर्ण! संवत १४२५४ के सार्गशीर्ष की कृष्ण त्रयोदशी को 
जबलपुर में पैदा हुए थे । इनके पिता राय वंशीधर वकील 
जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे । राय की पदवी इनके पूर्वजों 
को बादशाही ज़माने में मिली थी जे। अब तक इनके वंश में 
चली पश्राती है। इनके पुरुषा कानपुर ज़िले के भदरस गाँव 
में रहते थे। जिस समय प्र चार वर्ष के थे तभी इनके 
पिता संसार से चल बसे थे। अतएव इनकी शिक्षा का भार 
इनके चाचा राय लीलाधरजी पर पड़ा | 

“वूणें! पर परिस्थिति का अच्छा अ्रसर पड़ा। बचपन ही 
से इनकी पढ़ने में बड़ी रुचि हो गई; बुद्धि भी बाल्यकाल ही 
से असाधारण थी। सन्‌ १८५८४ में उन्हेंने कलकत्ता-यूनिव- 
सिंटी की मैट्रिक की परीक्षा दी श्रै।र उसमें प्रथम रहे; एफू० ए० 
की परीक्षा में भी वे सर्वोत्तम रहे । बी० ए० पास करने पर 
यह निश्चित हुआ कि उन्हें भ्रपना पैठृक पेशा--बकालत---प्रहदय 
करना चाहिए। इसलिए कलकत्ता-यूनिवर्सिटी से उन्हेंने 
'ल्ञॉ? की परीक्षा दी; उसमें वे तीसरे रदह्दे। इसके बाद वे 
कानपुर में वकालत करने लगे। शीघ्र ही उन्देंने वहाँ के 
वकीलों में सर्वोच्च पद प्राप्त किया । ; 


देवीप्रसाद “पूर्ण द्दूऊ 


पूर्णजी यथाशक्ति सावेजनिक कामों में भी भाग लिया 
करते थे। कानपुर फे सावेजनिक जीवन को उन्नति-पथ पर 
चलाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। बहुत दिनों तक वे कान- 
थुर स्यूनिसिपैलिटी के सभासद रहे । कानपुर की धार्मिक 
अवस्था की दुर्देशा देखकर उन्हेंने पहले सनातन-धर्म-प्रवर्धि नी 
सभा का प्रश्रन्ध अपने हाथ में लिया और फिर उसके स्थान 
में श्रीत्रह्मावलं-सनातनघरम-मद्दामण्डल की स्थापना की। ये 
अच्छे वक्ता भी थे । 

कानपुर में जब श्रामान्‌ मालवीयजी हिन्दू-विश्व-विद्यालय 
के डेपुटेशन के साथ चन्दे के लिए गये थे तब आपने एक 
उत्तम स्वागत-कविता पढ़ो थी और ५, ०२०) रू० चन्दे में दिये 
थे। १८१५ में वे गे।रखपुर के युक्तप्रान्तीय हिन्दी-सा हि त्य- 
सम्मेलन फे सभापति बने थे। वे एक पत्र का सम्पादन 
भी करते थे । 

“यू! कट्टर सनातनघर्मी थे। कहीं कही अन्य मतों के 
प्रति उनके विचार संकुचित और अलुदार थे। वें सादगी 
को बहुत पसन्द करते थे और बड़े मिलनसार थे। गानें- 
बजाने में उनकी बड़ी रुचि थी । नाटकों का भी उन्हें बड़ा 
शैौक्‌ था। प्रतिवर्ष अपने गाँव में रामलीला कराते थे और 
उसमें स्वयं केवट का पार्ट लेते थे । 

ता० ३०. जून १४१४ का, लगमग ४७ बंधे की अवस्था में 
डी, 'पूणे” की लोक-ज्ञीला समाप्त दो गई । 


दब हिन्दी-काव्य-मठ्-जरी 


अभी हाल में 'पू्-संग्रह”ः नामक पुस्तक में इनकी सब 
कविताओं का संग्रह छपा है । पूर्ण” कभी कभी खड़ी बोली 
में भी कविता लिखते थे तथापि वे मुख्यतः: व्रजभाषा के ही 
प्रेमी थे । 
जागिए 
( १ ) 
* बिगत आलस की रजनी भई,; 
रुचिर उद्यम की युति छे गई । 
कुमति नींद अद्डो अब त्यागिए; 
भारतखण्ड- प्रजा गण जागिए । 
(२ ) 
चल्ल गईं उपदेश दवा भली; 
खिल गई जन के मन की कली । 
सुमति भैरव के स्वर रागिए; 
भारतखण्ड-प्रजाग ण जागिए । 
€ ये, 
सदुपदेश बिहंगम तात है ९ 
प्रबल बाद सुकुक्कुट तान है । 
बिद्धित कारज में उठि लागिए 
भारतखण्ड-प्रजागए जागिए। 
4 बिगत---व्यतीत । रजनी---रात । रुचिर---सुन्दर | द्यति---चमक । 
+ भैरव---राग विशेष । 


देवीप्रसाद पूर्ण इ्< 
(४) 
जल्नज-पुञ्ज मनोारथ के खिले; 
मधुप हैं. पुरुषारथ के मिले। 


बिहित फारज में दृठ लागिए; 
भारतखण्ड-प्रजागण जागिए | 


(४५) 
डदित सूरज दै नव भाग को; 
अरुन रड् नए अनुराग का। 
वजि बिछ्लैनन को अब भागिए; 
भारतखण्ड-प्रजागण जागिए 


कादम्बरी 


(१) 
करके सुर तालन को विसतार, सितार प्रवीन बज्ञावती है; 
परिपूरन रागहु के सन में, अनुराग अपार जगावती द्दे। 
शुन-आगरी आग सेहाग भरी, नवनागरी चाव सों गावती है; 
छबिधाम दै नाम है “कारदंबरी??, धुनि कादंबरी की लजावती है। 
टाए एप जल दुख कमल समूह | सज॒प-- मरा | बिहित--किश्चित।. 
& अरुन--छाल । 


9 आगरी---चतुरा। नागर--दक्ष, निषुण । कादम्वरी--सरस्वती; 
औना या कायल्ठ की वाणी । 


७० हिन्दी-काव्य-मजरी 


6 २ ) 
मन खेंचति तार के खेँँचत ही, उमहें जब “जोड़” बजाबन में; 
उमगे मधुरे सुर की लहरी, गहरी “दमकें” दरसावन में । 
चपलाई हरे थिरता चित की, अँगुरी “मिजराब” चलावन में; 
मन भावन गावन फे मिस बाल, प्रवीन है चित्त चुरावन में । 
( ३) 
ए मन सोरठ देख दमीर, बहार बिद्दाग मराल रसीली; 
शंकर साहनी मैरव मैरवी, गूजरी रामकली सरसीलो । 
गैर बिलावल जेगिया सारेंग, पूरिया अ्रसावरी चटकील्ली; 
बेल समै जे बजायो करे, तिय गाया करे मिलि तान सुरीली 
( ४) 
टुंग सादे सितार के मोहें मने, गति ध्यान में सह चढ़ी भ्र,ब बेली; 
सुर भेद भरे परदे तिन में, भई जाति-सी त्तीन प्रबीन नबेली । 
कर बास की बाम की चंचल आगुरी, देखि फबै उपमा यह अकेली; 
नटराज मनेज की नाचें मने, इकतार है पूतरिया अ्रलबेली ॥ 
(५) है 
लखि कामल आरगुरी नागरी की, अति आगरी तार बजावन में; 
अनुमान रचै मन 'पूरन? का, उपमान की खोज लगावन में । 
दलत् मंजु अशोक को कम्प समेठ, इथा कवि लागे बताबवन में; 
सुरताल थल्ली यह कंजकली, भली नाचती राग के भावन में ॥ 
२ उमहैं--उसड़े । दमक--मझलक । लहरी--मनमौजी _ ९ 
थिरता--स्थिरता । 


देवीप्रसाद पूर्ण! जे 


(६ ) 
डर प्रेम की जाति जगाय रही, मति को बिलु यास घुमाय रही; 
रख की बरसात लगाय रही, छ्िय पाहन से पिघलाय रही । 
इरियाले बनाय के रूखे हिये, उतसाद्द की पेंगे कुलाय रही; 
इक राग अलापि के राग भरी, खटराग प्रभाव दिखाय रदी ॥ 


गड्भराजी की सहिमा 


हाँ देखे। केसी घवल जल-घारा, 

गड्जा सुमनमन्दाकिनी घाई धूम-घाम से, 
सुधा-सी देवधाम से धाई धरातल धारा, 

ब्रह्म कमण्डल अमल हिमाज्ल । 
आरयधरा, कानिकरा, जाय राजी समुद्र अपारा, 

सत्य सतेगुन सुखमावारी, 

अमित चन्द्र की-सी उजियारी, 
देवसरी, क्षेमकरी, तारि देति कल्ुष परिवारा। 
“पूरन! सन्त तपस्वी सज्जन, 

करि करि दरस परस अरू मज्जन, 

डे ००4 
पातक खोवें, प्रमुदित द्वोव, 
ञ्च 

पावें शान्ति सुख-सारा | 

घवल--सफूद । कानिकरा--मान करनेवाली । राजी--पंक्ति । 


देवसरी--खुरनदी, रोगा । कलुषपरिवार--पापसमृह । मसज्न-- 
स्नान ।  प्रस--छुपर्श । प्रमुदित-म्रसश् । 


छर 


हिन्दी-काज्य-मखरी 


याही के किनारे धारे, 
ईश्वर को ध्यान प्यारे; 
योग के करनहारे सेवें वन को | 
शंकर के रह्ढ ऐसी, 
खत्य के उमंग ऐसी 
गड्ढा की तरड् का भुलावें मन को | 
गड्राजी की शोभा 
चामर-सी चन्दन-सी चन्दिका-सी चन्द ऐसी, 
चाँदनी चमेली चारु चाँदो-सी सुधर है; 
कुन्द-सी, कुमुद-सी, कपूर-सी कपास-ऐसी, 
कल्पतरु-कुसुम-सी कीरति-सी बर है। 
“पूरन? प्रकास-ऐसी काँस-ऐसी हास-ऐसी, 
सुख के सुपास ऐसी सुखमा की घर है; . 
पाप का जहर-ऐसी कलि को कहर-ऐसी, 
सुधा की छहर-ऐसी गड्ा की लहर है 
मन बन्दर 
तुके पहिचान लियो मैं बन्दर; 
कूदा फिरता दै त्रिभुवन में, बेंधा भवन के अन्दर । 
तू बाजीगर जादूगर है, बहुरूपिया कलन्दर; 
छोटा कभी कभी तू भारी, मच्छर कभी मछन्दर । 
कभी सवार कभी तू पैदल, दारा कभी सिकन्दर; 


देवीप्रसाद पूर्ण! ३ 
कभी मदहन्त सन्त गुरु चेला, कभी कुबेर पुरन्दर । 
कभी कुढ़ो राई से दव्रकर कभी ढद्दावै मन्दर; 
जल में कभी आग में विचरै, मगरा कभी समुन्दर । 
अरे झनारी तू मछली है, यह सब अगस समन्दर; 
रछल-कूद, निष्फल विचार निज “पूरन? त्याग न कन्दर ॥ 
प्रेस-पाश 

अदुभुत डोरी प्रेम की जामें बाँघे देय । 

ज्यों ज्यों दूर सिधारिए त्यों त्यों लाँबी होय॥ 

त्पों त्यों लाॉबी दाय अधिकतर राखे कसिके | 

नेह न्‍्यून दो सकत नेक नहि दुरह बसिरके। 

बिघिना देत बिछेाह, कहूँ तासें कर जारी । 

रखिए छेम समेत, प्रेम की अद्भुत डेारी ॥ 


घुरन्दर--इन्द्र ॥ 


मेथिलीशरण गुप्त 


वर्तमान समय के प्रसिद्ध दिन्दी-कवि बाबू मैथिलीशरथ 
गुत्त संतत्‌ <€४३ में चिरगाँव, राँसी में पैदा हुए। इनके 
पिता सेठ श्रीरामचरणजी कविता के बड़े प्रेमी थे और स्वर्य 
भी कविता किया करते थे । गुप्तजी पाँच भाई हैं जिनमें 
सियारामशरणजी भी श्रच्छे कवि हैं; इनका बनाया हुआ 
'मैयेविजय? काव्य बहुत सुन्दर है। 

बाबू मैथिलोशरण गुप्त खड़ो बोलो ( आधुनिक हिन्दी ) 
के उत्कृष्ट कवि हैं| देश-प्रेम तो इनकी कविता में कूट कूट- 
कर भरा है। रचना बड़ो सरल और मनोज्ञ है। भाषा 
परिमार्जित और व्याकरण-सम्मत है। फेशव ने जिस तरदद 
शब्दों की दुर्गति की है वद्द बात यहाँ नहीं दै। यद्दाँ ते 
सरस्वती की स्वच्छ धारा अपने स्वाभाविक रूप में बद्द रही 
है--बेलचाल की भाषा ही कविता की भाषा है। त्रज-भाषा 
का माधुये उसमें भले ही न दो किन्तु अपने प्रसाद गुण श्रौर 
स्वारस्य के कारण गुप्तजी की कविता एक-दम हृढ्ष्य में स्थान 
कर लेती है। यही कारण है कि इनकी कविता बड़े चाव से 
पढ़ी जाती है। इन्होंने आज तक जितनी पुस्तकें बनाई दें 
उनके नाम इस प्रकार हैं--भारत-भारती, जयद्रथवध, रह में 
भड्ठ, किसान, पद्मप्रबन्ध, शकुन्तला, विरहिया बत्रजाडुना, 


मैंथिलीशरण गुप्त ऊ्छू 


घत्रावली, वैतालिक, चन्द्रहास, तिलोत्तमा श्रैर पलासी का 
युद्ध । इनमें भारत-भारती सबसे बड़ी है । इखका प्रचार 
भी बहुत है। 

गुप्तजी संस्कृत भी पढ़े हुए हैं और बेंगला भाषा में भी 
इनका अच्छा प्रवेश दै । ये “बड़ सरसह्ृदय, मित्तनसार, 
शुद्धप्रकृति क्र मिथ्याभिमान-रहित पुरुष हैं।” 


भारतवष की श्रेष्ठता 


(१) 


भूगोल का गैौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ ? 
फैला मनेहर गिरि द्विमालय और गड्जजल जहाँ । 
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कष है? 
डसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कान ? भारतवर्ष दै ॥ 


(२) 


हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संखार का सिरमौर है, 

ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? 
भगवान की भ्रव-भूतियों का यद्द प्रथम भाण्डार द्दै। 
विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यद्दी विस्तार है ॥ 


$ भ्रूगोलड-श्थ्वी । लीला-स्थव्ट--क्री डरा-स्थान । गिरि--पर्त ॥ 
उस्कघ---प्रघानता, ओ्रेष्ठता । 
२ पुरातन--घुराना । समवभूतियां--जगत के ऐश्वय्य । 


७ हिन्दो-काव्य-मव्जरी 


(३) 
यह पुण्य-भूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी “आये! है, 
विद्या, कला-काशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं । 
सन्‍तान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, 
पर चिह्न उनकी उच्चता के भ्राज भी कुछ हैं खड़े ॥ 
(४) 
शुभ शान्तिसय शोभा जहाँ भ्रव-बन्धनों को खेलती, 
हिलमिल मूगों से खेल करती सिंहनी थी डेलती; 
स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि द्वोम करते थे जहाँ, 
उन ऋषिगणों से ही हमाराथा हुआ उद्धव यहाँ ॥ 
(५४) 
उन पूर्वजों की कीत्ति का वर्णन अझतीब झपार है, 
गाते दमी गुण हैं न उनके, गा रद्दा संसार है । 
वे धर्म पर करते निछावर तृण समान शरीर थे, 
उनसे वही गम्भीर थे, वर वीर थे प्र,व धीर थे ॥ 
(६) 
उनके अलौकिक दशेनों से दूर द्वाता पाप था, 
अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। 


३ अधोगति--गिरना । 

४ भव---जन्म । उद्भव--उत्पत्ति । 
€ ध्व--स्थिर । 

६ ब्िवारक--हटानेवाले । 


मैथिलीशरण गुप्त ्ऊ 


उपदेश डनक॑ शान्तिकारक थे निवारक शोक के, 

सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषो लोक के ॥ 
(७) 

वे ईश-नियमों की कभी अवदहेलना करते न थे, 

सन्मार्ग में चलते हुए वे विज्न से डरते न थे। 

अपने लिए वे दूसरों का हित कभी इरते न थे, 

चिन्ता-प्रपूर्ण , अशान्ति-पूर्वक वे कभी मरते न थे ॥ 


(८) 
वे माह-बन्धन-मुक्त थे, स्वच्छन्द थे स्वाधीन थे, 
प्रम्पूर्ण सुख-संयुक्त थे, वे शान्ति-शिखरासीन थे । 
मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु-मजन में लीन थे । 
विख्यात ब्रह्मानन्द नद फे वे मनेोहर मीन थे ॥ 
(<) 

बे साय द्वी थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, 

वे स्वाथ-रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे । 
संखार फे उपकार-द्वित जब जन्म लेते थे सभी, 
निश्चेष्ट द्वेकर किस तरद्द वे बैठ सकते थे कभी ॥ 





७ अवषह्देलना--तिरस्कार । 

८ शिखरासीन--चेटी पर बैठे हुए | विख्यात--अ्रसिद्ध । नदू-- 
दरिया । मीन--मछली । 

& रत--लूगे हुए । 


चर हिन्दी-काठय-म खरी 


( १० ) 

आदशे जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए ? 

सत्कारय्य-भूषण आय्ये-गण जितने यहाँ पर हैं हुए। 

हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, 

पर दूसरों के वचन भी साक्षी हमारे द्वो रद्दे ॥ 
(११) 

मैतम, वशिष्ठ-समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, 

मलु, याज्षवलक्य समान सत्तम विधि-विधायक थे यहाँ । 

वाल्मीकि, वेदन्यास से गुण-गान-गायक थे यहाँ, 

पृथु, पुरु, भरत, रघु-से अलौकिक लेक-नायक थे वहाँ ॥ 
( १२ ) 

लक्ष्मी नदी, सर्वेस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, 

अन्धे बनें पर सत्य से सम्बन्ध तोड़ेंगे नहीं । 

निज सुत-मरण स्वीकार है पर वचन की र्ला रहे, 

है कान जो उन पूर्वजों के शील की सीसा कहे ? 
( १३ ) 

सर्वस्व करके दान जो चालीस दिन भूखे रहे, 

अपने अतिथि-सत्कार में फिर भी न जो रूखे रंदे । 

पर-तृप्ति कर निञ-ठृप्ति मानी रन्तिदेव नरेश ने, 

ऐसे अतिथि-सन्तेष-कर पैदा किये किस देश ने ? 


१५ खत्तम--अस्युत्तप्र । विधि-विधायक--निथस बांधनेवाले । 
नायक---तेता । 2 
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( १४ ) 
अआपिष दिया अपना जिन्‍्हेंने श्येन-भक्षण के लिए, 
जो बिक गये चाण्डाल के घर सत्य-रक्षण के लिए ! 
दे दों जिन्हेंने अस्थियाँ परमाथे-द्ित जानी जहाँ, 
शिवि हरिश्चन्द्र दधीचि-से होते रहे दानी कहद्दाँ ? ॥ 


( १५) 
सत्पुत्र पुरु-से थे जिन्द्वांने तात-हित सब कुछ सहा, 
भाई भरत-से थे जिन्देंने राज्य भी त्यागा अब्डा ! 
जो धोरता फे, वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए, 
अ्र्ाद, ध्र्‌ व, कुश, लव तथा अभिमन्यु-सम॒ बालक हुए ॥ 
(१६ ) 
वह भीष्म का इन्द्रिय-दमन, उनकी धरा-सी धीरता, 
बद्द शील उनका और उनकी वीरता गम्भोरता। 
उनकी सरलता कर उनकी वद्द विशल विवेकता, 
है एक जन के अनुकरण में सब गुर्णों की एकता ॥ 


-- भारत-भारती ?? 





१७४ आ्रमिष---मांस | श्येन-बाज । अस्थि--हड्डी । 
१५ झ्रौद़तम---अतिशय निपुण । 


१६ दुमन--संयसम । घरा--प्थिवी । विवेकता--निण ग्रास्सिका 
बुद्धि । अनुकरण--पीछा करना । 


प्ड्० हिन्दीन्काज्य-मलरी 


सहारानी सौसेदनो का पच 
( महाराज जसवन्तसिंह के नाम ) 
. (१) 
2 है ना--नहीं, नाथ नहीं कहूँगी, 
अनाधिनी होकर ही रहूँगी ॥ 
द्वोते कद्दीं जो तुम नाथ मेरे, 
ते भागते क्‍या फिर पीठ फेरे ? 
(२) 
“ यथार्थ द्वी क्‍या मुँह का छिपाये, 
संप्राम से हो तुम भाग झाये ? 
घिक्‍्कार दै हा ! अब क्‍या करूं मैं, 
रक्‍्खी कहाँ मौत कि जो मरूँ मैं ९ 
(३) 
हा पीठ वैरी-दल फा दिखा के, 
त्यों द्वार माथे पर यों लिखा के; 
श्राये दिखाने मुँह द्वा यहाँ क्‍या ? 
भला बनेगा तुमसे कहाँ क्‍या ! 
(४) 
“ परन्तु मैं होकर वीरबाला, 
जो लोक में है करती उजाला; 
देखूँ तुम्दारा मुँह प्राज कैसे ? 
सहूँ कद्दा ते यद्द लाज कैसे ? 


मैथिलीशरण गुप्त प्ब१ 
(४५) 


“ आये यहाँ क्या छिपने घरों में ? 
या रानियों के घन-घाँघरों में ? 
परन्तु भागे तुम भीरु ज्योंही, 
हुए कहो क्या हत वे न त्यों ही ? 
(६) 
> जो मृत्यु की थी इस भाँति भीति, 
जो मेटनी थी निजरीति नीति; 
ते जन्प्त क्‍यों सत्कुल में लिया था ? 
क्यों व्याद्व राना-कुल में किया था ? 
(७) 
जयाब्धिजा का न वरा गया जा, 
न युद्ध का सिन्धु तरा गया जो; 
ते क्‍या मरा भी न गया समक्ष, 
डूबा खभी हा तुमसे स्वपत्ष ॥ 
(५८) 
“ राठौर ! क्‍या लाज तुम्हें न आई, 
जो कीर्ति दोनों कुल की मिटाई ! 
..._ ४ घन-घांघरा--घेंघरा, लहेँगा। 3 49 
६ भीति--भय । 
७ जयाब्धिजा---विजयव्टक्मी | सिनन्‍्धचु--सम्ुद । समक्त- 


आस्खों के सामने । 
झ अमरत्व---मुक्ति । 


डर 


य्र . हिन्दी-काव्य-मव्ज्जरी 


क्या देह से है यश हाय ! छोटा, 
या स॒त्यु से है अमरत्व खोटा ९ 
-(<) 
</सझुमाम में जो तुम काम आते, 
ते। लोक में निश्चय नाम पाते; 
मैं भी सती द्वाकर धन्य द्वोती, 
न क्षत्रिया द्वोकर श्राज रोती ॥ 
( १०) 
न भाग्य में था यह किन्तु मेरे, 
दुर्देव | हैं ये सब काम तेरे । 
त जो करे से। सब ठीक ही दै 
मलुष्य विश्वास अलीक ही है ॥ 
(११) 
“ माँ सेदिनी, तू फट, मैं खमाऊँ, 
कुकीर्ति से जे अब त्राण पाऊँ। 
न लोक में मैं यदि जन्म पाती, 
ते भीरु-भार्या फिर क्‍यों कद्दाती ? 
( १२ ) 
नहीं नहीं, मैं यदि भोरु-भार्या, 
ते। कान होगी फिर भौर झारया ९ 





१० अलीक---कूठा _कूठा । 
११ मेदिनी--एथिवी । त्राण---रक्षा । भीरु--कायर । 


मैथिलीशरण गुप्त 
हाँ, है तुम्हीं ने कुल लाज़ खेई, 


५रे 


परन्तु मेरे तुम हो न काई !! 


( १३ ) 
सीसेदियों के बन फे जमाई, 


है कीर्ति अच्छी तुमने कमाई ! 


आई तुम्दें लाज न नाम की भी, 


रक्षा न द्वोागी अब घास की भी ! 


( १४७ ) 
“सुना तुम्हें था वर-वीर मैंने, 
सौंपा तभी था स्वशरीर मैंने ! 


यथा्ेता किन्तु मुभ्के तुम्द्दारी, 


हुई अभी है यह ज्ञात सारी ॥ 


( १५) 
विशाल वचक्त:स्थल दीर्घ-भाल, 


आजानु लम्बे युग बाहु-जाल--- 


थे देखने द्वी भर के तुम्दारे, 


ज्यों चित्र में अश्वित अड्ग सारे ॥ 





१३ जमाई--जमाता । धाम--घर, देश ॥ 


१४ ज्ञात--मालूम । 
१९ वच्च:ःस्थल--छूद॒य ( सीना ) 
युग--जोड़ा । 


। आज्ञानु-गोड़ों तक 


प्प्छ हिन्दी-काव्य-मखरी 


॥॒ ( १६ ) 
या ज्ञषत्रियों का यह उष्ण रक्त, 
हुआ यहाँ लो अब है अशक्त; 
बहा सके जे। न विपक्षियों को, 
दुराग्रह्दी गा-धन-भक्षियों को ॥ 
( १७ ) 
दैवात्‌ कभी शत्रु कुदृष्टि लावें, 
सेत्साह मेरे हरणाथे शआावें; 
ते क्‍या मुझे भी तुम छोड़ भागा ? 
अआरश्चये क्‍या जो मुँह मोड़ भागो ! 
( १८ ) 
विश्वास क्‍या भीत-पत्लातकोां का ? 
स्वकर्म वा धर्म-विघातकों का ? 
कतैन्य से जो च्युत हो चुक॑ हों, 
क्या है जिसे वे न डुबा चुके हैं। ? 
( २१ ) 
“जाश्रे,, यहाँ से तुम ल्लौट जाओ, 
तुम्हें यहाँ स्थान फद्दाँ कि भ्राओ; 
१६ उच्ण-- गरम । 


4८ भीत-पल्तातक भय से भागे हुए । च्युत-गिर । 
१& ढौर--स्थान । पौर- नगर-सम्बन्धी फाटक, द्वार | 


मैथिलीशरण गुप्त प्स्श्‌ 


हो शून्य ते भी यह सिंद-पार, 
है गीदड़ों को इसमें न ठौर ॥ 
( २० ) 
* चाह अवज्ञा करके तुम्हारी, 
मैंने किया हा अपराध भारी; 
परन्तु मैं होकर क्षत्रियाणी, 
कैसे कहूँ हा ! न यथाथे वाणी ? 
( २१ ) 
मेरा तुम्हारा न मिलाप होगा, 
हा शान्त कैसे यह ताप होगा ? 
विश्वेश लेवें सुध शीघ्र मेरी, 
देवें मुझे मृत्यु करें न देरी ॥ 
शखभिमन्यु-दाह 
( १) 
इस ओर देखकर पाण्डवों की शान्तिदायी सान्त्वना, 
सौभद्र-शव-संस्कार की श्रोकृष्ण ने की याजना। 


२० अवक्षा---अश्रपमान । 

२१ विश्वेश---जगतपति । 

$ शान्तिदायी--शान्ति देनेवात्ती । खान्त्वना--ढाढ़स, घीरज । 
आव--स्टतदेह । येजना--तैंयारी । कृष्णा--द्वोपदी । वेशित--- 
घेरा हुआ । प्रसून---घुष्प । 


प्प् हिन्दी-काव्य-मव्म्जरी 


ऋष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा, 
मुरभी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ।। 


( २ ) 
कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए , 
इरि फे हृदय में भी वहाँ कुछ कुछ करुणरस-कण चुए | 
आते हुए अवलेक उनको देह भान विसार के, 
बेली सुभद्रा--मृतक-बत्सा गो-समान--पुकार के ॥ 


( ३) 
“मैया, कद्दो मेरे हगों का आज तारा है कहाँ ? 
मुझ दुःखिनी दतभागिनी का ठुःख सारा दै कहाँ 
सम्पूर्ण गुण-सम्पन्न वद्द अनुचर तुम्दारा है कहाँ ९ 
हा ! पाण्डुवंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ ? 


( ४) 
“सैया, तुम्हें क्या विश्व में मुकका दिखाना था यही ? 
हा ! जल्ल गया यह दतहददय, दृग-ज्योति सब जाती रही ! 
तब काल्त-गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था कया अटड्डी ९ 
करुणानिधे ! करुणा तुम्हारी हाय ! यह कैसी कह्दो ९” 


«»  अवल्योक--देख । मस्टतक-वस्सा--जिसका बछुड़ा मर 


गया हो । 
३ हृग--तत्र।  अनुचर---सेवक । 


मैथिलीशरण गुप्त प्प्ऊ 


(४५ ) 
रोने लगी यों कह सुभद्रा, दुःख वेग न सद्द सकी, 
पर रुद्धकण्ठा द्रौपदी कुछ भी न उससे कद्ट सकी । 
बस अश्रु-पूर्ण विलेचनों से देखकर हरि को वहाँ, 
निर्जोव सी वद्द रह गई बैठी जहाँ की ही तहाँ ॥। 

( ६ ) 
मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी द्वार के, 
अतएव वद्द चुप रह गई हरि के समक्ष निहार के । 
पर अश्रुजल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कद्दा-- 
“अब कऔऔर क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा !? 

( ७) 
यों जानकर सबकी दुखी, लख उत्तरा-उत्ताप का, 
भूले रद्दे भगवान भी कुछ देर अपने आपको । 
फिर रोक करूणा-वेग सबको शीघ्र समभ्काने लगे, 
डस शोक-सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे ॥ 

( ८ ) 
“घीरज घरो ऋष्णे, अद्दो | भद्रे सुभद्रे ! शान्त हो, 
है गति यही तनुधारियों की शोक से मत श्रान्त दो। 





&€ रुद्धकण्ठा--जिसका गल्टा रूधा हुआ हो । विलेचन-जनेन्न । 
६ गिरा--वाणी। निदार के--देखकर । अवरुद्ध--रुकी हुईं । 

७ उत्ताप--अ्रत्यन्त कष्ट । 

झ तनुधारी--शरीरधारी, प्राणी । आान्त--घबराओ । 


हिन्दी-फाव्य-मख़री 


यह कौन कटद् सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं ? 
जग में सदा को कीत्ति करना है भला मरना कट्दी ? 


( *< ) 


“जब तक प्रकाश समर्थ होगा अन्धकार-विनाश में, 
जब तक उदय होते रहेंगे सूये-शशि आकाश में । 
अभिमन्यु का विश्रुत रद्देगा नाम तब तक सब कहीं, 
नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते द्वी नहीं ॥ 


( १० ) 
आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहाँ, 
संसार के बन्धन कभी फाई न आ सकते जहाँ; 
अक्षय्य सब सुख हैं जद्दाँ दुख एक भी होता नहीं, 
सच मानकर मेरे वचन अभिमन्यु का जानो वहों || 

( ११ ) 
वह वीर नश्वर देह तजकर आप तो द्ै द्वी जिया, 
पर, सत्य समझा, दै तुम्हें भी अमर उस्नने कर दिया। 


ऐसे समथे सपूत का तुम शोक करती हो हे! 
उसकी सद्दज की झुृत्यु में गौरव कहाँ था यद्द कहद्दो ??? 


& विश्रुत--प्रसिद्ध । नश्वर--नाश होनेवाल्टा । 
१० अ्क्तय्य--कछ्रीण न होनेवात्टा । 


मैथिलीशरण गुप्त प्स्र 
( १२ ) 


कट्कर वचन भगवान ने यों ज्ञान जब उनको दिया, 
कुछ शान्त जब इरि-स|न्त्वना से दवा गया उनका हिया; 
तब युग हगों से ठुःखमय अविरल सलिल-धारा बद्दा, 
पाकर तनिक प्रवलम्ब सा यां याज्ञसेनी ने कद्दा--॥ 
( १३ ) 
“प्िक्वार है हे तात ! ऐसी अमरता पर लोक में, 
जीना किसे स्वीकार दै आजन्म रहकर शोक में ? 
पूरे हुए हैं क्‍या हमारे पूर्व पाप नहीं अभी ? 
हा ! बद्द हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्‍या कभी ? 
( १४ ) 
“असिमन्यु का खत देखकर भी द्वाय ! मैं जीती रहद्दी, 
हा ! क्यों न मुझ दतभागिनी के अर्थ फट जाती मही ! 
ढुंख भागने ही फे लिए क्‍या जन्म है मेरा हुआ ९ 
हा | कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ ? 
है है. १४) 
“मेरे हृदय के हर्ष हा! ! अभिमन्यु, अब तू है कहाँ ९ 
दग स्वेल्कर बेटा, तनिक ते देख हम सबको यहाँ ! 
मामा ख़ड़े हैं पास तेरे, तू मद्दी पर दै पढ़ा ! 
निज गुरुजनों के मान का ते ध्यान था तुकको बड़ा॥ 





१२ डिया--हछूदय । अविरलढ---निरन्तर । सलित्ट---जल । 
सनिक---जूरा । श्रवलम्ब--सहारा । याज्षसेनी--द्रौपदी । 


“हिन्दी-काव्य-म री 


( १६ ) 
“व्याकुल तनिक भो देखकर तू थैये देता था मुझे, 
पर आज मेरे पुत्र प्यारे, द्वोगया है कया तुझे ? 
धात्रो छुभद्रा को समझकर मा मुझे था मानता, 
पर आज तू ऐसा हुआ माने न था पद्दचानता ॥ 
( १७) 
“हा ! पाँच ग्रार्मो की बुरो यह सन्धि जब द्वोने लगी, 
सुनकर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी | 
क्या याद है ? था पाण्डबों के सामने तूने कह्दा-- 
“स्वीकृत नहीं यह सन्धि मुझको, माँ ! न तू आँसू बद्दा ॥? 
( १८ ) 
“रहते हुए भो शस्त्रधारी पाण्डबों के साथ में, 
हा ! तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के द्वाथ में ! 
कोई न कुछ भो कर सका ऐसा प्रनथे हुआ किया, 
घिक्‌ पाण्डवों की शूरता घिक्‌ शस्त्र-धारण की क्रिया ॥?? 
( १<) 
कहती हुई यों द्रौपदी का कण्ठ गदुगद द्वोगया, 
विष-वेग के सम शोक से चैतन्य उसका खे गया । 


१६ धात्री --धाया । 
१६ चैतन्य--चंतनता, होश | सजग--जगाकर, होश में छाकर # 


ब्यजन---पंस्खा । उपचार--उपाय, चिकित्सा के लिए प्रयोग । 


मैथिलीशरण गुप्त 5१ 


हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 
दी खान्त्वना समयोपयागी ज्ञान के विस्तार से॥ 


( २० ) 
“अभिमन्यु के दशन बिना तुमका न रोना चाहिए, 
उस्रकी परम-पद-प्राप्ति सुनकर शान्त द्वोना चाहिए। 
ले जन्म क्षणभंगुर जगत में कौन मरता है नहीं ? 
पर है उचित मरना जहाँ तक वीर मरते हैं वहीं ॥ 


( २१ ) 
अभिमन्यु के घातक सर्भः अति शीघ्र मारे जायेंगे, 
तुम स्वस्थ द्वा, इस पाप का वे दण्ड पूरा पायेंगे । 
करते अभी तक पार्थ थे जा युद्ध करुणाधीन दो, 
बन जायेंगे अब रुद्र रण में, रोप में अति लीन हो ॥ 
( २२ ) 
५ 
“जझेगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अजुन अभी, 
धीरज घरो अतएव मन को शान्त करके तुम सभी । 
दे घैये मेरी ओर से, सब उत्तरा के चित्त को, 
सुत-रूप में वह पायगी खेये हुए निज वित्त का ॥? 
२० क्षणभंगुर--क्षण में नाश होनेवात्टा । 
२१ घातक--मारनेवाले । पार्थे--अ्रज् न । रुद्ध--शिव का 
अयहूर स्वरूप । रोप---क्रोध । 
२२ निद्त--कतत्ठ । वित्त---धन । 


्ु्रे हिन्दी-काव्य-मज्ग्जरी 


( २३ ) 
श्रोकृष्ण ने इस भाँति सबका लीन करके ज्ञान में, 
प्रस्तुत कराई शोध ही चन्दन-चिता सुस्थान में । 
अभिमन्यु का झत देह उस पर शान्ति से रक्खा गया, 
ज्यों क्ररता की गोद में कारुण्य का भाजन नया ॥ 
( २४ ) 
द्वाकर ज्वलित तत्क्ण चिता की ज्वाल ने नभ का छुआ, 
पर उस्र विपत्ति-वियाग-विधुरा उत्तरा का क्‍या हुआ ? 
डस दग्धहृदया फा मरण भी द्वोगया दुलंभ बड़ा, 
बह गर्भिणी थी, इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा ॥ 
( २५ ) 
अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला-जाल से, 
पर कीति नष्ट न द्वा खकी उल वीरवर की काल से । 
अच्छा-बुरा खब नाम ही रहता सदा दै लोक में, 
| बह् धन्य है जिसके लिए द्वों लीन सज्जन शोक में ॥ 
--जयद्र थ-बध 


२३ प्रस्तुत---तेयार ।. ऋरता--निईयता । कारुण्य--दया 


भआाजन---श्ररतन । 
२७ विधुर--विकत्ट । तनु--शरीर । लीन--लुप्त । 


फुटकर कविताएं 
प्रेम-बधाई 


सब मिलि गाओ प्रेम-बधाई । 

या संसार रतन इक प्रेमहि ओर बादि चतुराई ॥ 
प्रेम बिना फीकी सब. बातें कद्ृहू न लाख बनाई । 
जोग ध्यान जप तप ब्रत पूजा प्रेम बिना बिनसाई ॥ 
द्वाव भाव रस रड्ढ रीति बहु काज्य केलि कुसलाई । 
बिना ले।नबिज्जन से सबही प्रेम-रहित दरसाई॥ 
प्रेमद्धि सो दरिह प्रगटत हैं जदपि ब्रह्म जगराई । 
तासें यह जग प्रेम सार है श्रौर न आन उपाई ॥ 


+-हरिश्चन्द्र 
“आँख का आँसू 
आँख का आँसू ढलकता देखकर । 
जी तड़प करके हमारा रह गया ॥ 


केलि---क्रीड़ा । कुसलाई--नैपुण्य । छोन--नसक । बिज्वन-- 
तरकारी, शाक । आन --अन्य । उपाई--उपाय । 
4 रतन--रत् । २ अनूठी--निराली । स्वंजन--पक्षी विशेष । 


र्ु्छ 


हिन्दी-काव्य-मञ्जरी 

क्या गया मोती किसी का है बिखर; 

या हुआ पैदा रतन काई नया ॥ १ ! 
ओस की वूँदे' कमल में हैं कढ़ी; 

या डगलती बूँद हैं तो मछलियाँ ॥ 
या अनूठी गोलियाँ चाँदो मढ़ी, 

खेलती हैं खब्जनें की लड़कियाँ ॥ २ ॥ 
या जिगर पर जा फफोला था पड़ा, 

फूट करके वद्द अचानक बह गया ॥। 
हाय था अरमान जो इतना बड़ा, 

आज वह कुछ बूँद बनकर रद्द गया ॥ ३॥ 
पूछते हे। ते कह्ठो मैं क्‍या कहूँ ! 

यों किसी का दै निरात्तापन गया॥ 


- दर्द से मेरे कलेजे का लह, 


देखता हूँ आज पानी बन गया | ४ ॥ 
प्यास थी इस श्रांख का जिसकी बनी, 

बह नहीं इसको सका फोई पिला || 
प्यास जिससे दो गई है सौगुनी, 

वाह क्‍या अच्छा इसे पानी मिला ॥ १ ॥ 
ठीक कर ले जाँच लो घाखा न हे । 

वह समभते हैं मकर करना इसे ॥ 
आँख के आँसू निकल करके कहो, 

चाहते हो प्यास जतलाना किसे ॥ ६ ॥ 


आँख का आँसू रद 


आँख के आँसू समस्त लो बात यह । 

आन पर अपनी रहो तुम मत अड़े ॥ 
क्यों काई देगा तुम्हें दिल में जगह । 

जब कि दिल में से निकल तुम यों पड़े ॥ ७ ॥ 
हो गया कैसा निराला यह सितम | 

भेद सारा खोल क्‍यों तुमने दिया ९ 
यां किसी का हैं नहीं खोते भरम । 

आँसुओ ! तुमने कहो यद्द क्या किया ॥ ८॥ 
अमॉँकता फिरता है कोई क्‍यों कुँआँ ? 

हैं फँसे इस रोग में छोटे-बड़े ॥ 
है इसी दिल से ते वह पैदा हुआ | 

क्यों न आँसू का असर दिल पर पड़े ॥ €॥ 
रड्' क्‍यों इतना निराला कर लिया १ 

है नहीं अच्छा तुम्दारा ढड़ः यह । 
आँखुओ ! जब छोड़ तुमने दिल दिया; 

किसलिए करते हो फिर दिल में जगद्द || १० ॥ 
बात अपनी को सुनाता है सभी; 

पर छिपाए भेद छिपता दै कह्दी ॥ 
जब किसी का दिल पसीलेगा कभी; 

आँख से श्रॉसू कढ़ेगा क्‍यों नहीं ॥ ११॥ 


६ मकर---कपट | 


र्द् 


हिन्द!-काव्य-म अरी 


आँख के परदों से छन कर जो बडहें, 

मैल थाड़ा भी रद्दा जिसमें नहीं ॥ 
बूँद जिसकी आँस्ड टपकाती रहे । 

दिलजलें को चाहिए पानी वही ॥ १२ ॥ 
इम कहेंगे क्या, कद्देगा यह सभी-- 

आँख के आँसू न ये होते अगर; 
बावले हम हो गये दोते कभी ; 

सैकड़ों टुकड़े हुआ छह्वाता जिगर ॥ १३ ॥ 
है सगे पर रठ्ज का इतना असर, 

जब कड़े सदमे कलेजे ने सह्दे ॥ 
सब तरह का भेद अपना भूलकर; 

आँख के आँसू लहू बनकर बहे ॥ १४ ॥ 
क्या सुनावेंगे भला अब भी खरी । 

रे पड़े हम पत तुम्हारी रह गई ॥ 
ऐंठ थी जी में बहुत दिन से भरी; 

आज वह इन आँसुओं में बढ गई ॥ १५ ॥ 
बात चलते चल पड़ा आँसू थमा | 

खुल पड़े बेंढी सुनाई रे दिया ॥ 
आज तक जो मैल था जी में जमा ! 

इन हमारे अंसुओं ने घे। दिया ॥ १६ !! 
क्या हुआ प्न्धेर ऐसा है कहीं । 

सब्र गया कुछ भी नहीं श्रब रह गया ॥ 


आँख का आँसू ७ 

ढूँढ़ते हैं पर हमें मिलता नहीं । 

आँसुओं में दिल हमारा बह गया ॥ १७॥ 
देखकर मुझकीा सम्हल ले, मत डरो। 

फिर सकंगा द्वाय ! यह तुकका न मिल ॥ 
छीन ले लोगा ! मदद मेरी करा । 

आँख के आँसू लिये जाते हैं दिल ॥ १८॥ 
इस गुलाबी गाल पर यां मत बहा । 

नाक से भिड़कर भला क्या पा लिया ? 
कुछ घड़ी के आँखुओ ! मेहमान हो। । 

नाक में क्यों नाक का दम कर दिया ॥ १४ ॥) 
नागद्दानी से बचे, धीरे बहा । 

है उमड्ों से भरा उनका जिगर ॥ 
यों उमड़कर आँखुओ ! सच्ची कद्दो । 

किस खुशी से आज लाये दे! ख़बर ॥ १० ॥ 
क्यों न वे अब और भी रो रा मरें ! 

खब तरफ उनको अंधेरा रह गया ॥ 
क्या बिचारी ट्ूबती आँखें करें ९ 

दिल ते था ही आँखुओं में बह गया ॥ २१ ॥ 
दिल किया तुमने नहीं मेरी कद्दी । 

देखते हैं खे! रतन सारे गये ॥ 





२० नागहानी--चुक । 
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'हिन्दी-काव्य-मज्जरी 


जात आँखें में न कद्दने को रद्दी । 

श्राँसुओं में डूब ये तारे गये ॥ २२ ॥ 
पास द्वो क्‍यों कान फे जाते चले ९ 

किसलिए प्यारे कपोलों पर पड़े ॥ 
क्यों तुम्हारे खामने रहकर जले । 

आँसुओ ! आकर कलेजे पर पड़ा ॥ २३ ॥ 
आँसुझों की बूँद क्‍यों इतनी बढ़ी ? 

ठीक है तकदीर तेरी फिर गई ॥ 
थी हमारे जी से पहले ही कढ़ी , 

अब हमारी आँख से भी गिर गई ॥ २४॥ 
आँख का आँसू बनी मुँह पर गिरी; 

धूल पर आकर वहीं वह खे। गई ॥ 
चाइ थी जितनी कलेजे में भरी, 

देखता हूँ अ्राज मिट्टी डो गई ॥ २५॥ 
भर गई काजल से कीचड़ में सनी । 

आँख फे कोने छिपी ठण्ढो हुई ॥ 
आँसुओं की बूँद की क्या गत बनी । 

वह बरीोनी से भी देखे छिंद गई ॥ २६ ॥ 
दिल से निकले अब कपोलों पर चढ़ो। 

बात बिगड़ी क्‍या भला बन जायगी ॥ 


२२ जात--ज्येति । न 
२६ काजल--सुरमा। सनी “-गूधी डुई। गत--हालूत । 


छिद--विध । 


आँख का आँसू र्ख्ड 


रे हमारे आँसुओ ! आगे बढ़ो। 

आपकी गरप्री न यह रह जायगी ॥ २७ ॥ 
जी बचा ते हो जलाते आँख तुम; 

आँसुओ। ! तुमने बहुत दमकी ठगा ॥॥ 
जो बुभ्काते हे। कहीं की आग तुम; 

ते कह्दीं तुम आग देते हा लगा।॥ र८ ॥ 
काम क्‍या निकला हुए बदनाम भर ! 

जो नहीं द्वाना था बद्द भी हा त्तिया ॥ 
हाथ से अ्रपना कलेजा थामकर । 

आंँखुओं से मुँह भले ही थे लिया ॥ २ ॥ 
गाल के उसके दिखा करके मसे | 

यह कहा दमने-हमें ये ठग गये ५ 
आज वे इस बात पर इतने हँसे । 

आँख सटे आँसू टपकने शग गये ॥ ३० ॥ 
ल्लाल आँखें कीं, बहुत त्रिगड़े बने । 

फिर उठाई देड़कर अपनी छड़ी ॥ 
वैसे ही अत्र भी रह हम ते तने । 

आँख से यद्द बूँद कैसी ढल पड़ी॥ ३१ ॥ 
बूँद गिरते देखकर यों मत कद्दो ,-- 

आँख तेरी गड़ गई या लड़ गई ॥ 


१०० हिन्दी-काव्य-मण्जरी 


जो समभते हो नहीं ते चुप रहे।। 
कंकरी इस आँख में है पड़ गई ॥ ३२ ॥ 


है यहाँ फोई नहीं घूझँ किये । 
लग गई' मिरचें न खरदी है हुई ॥ 
इस तरह आँसू भर आये किसलिए । 
आँख में ठण्डी हवा क्या लग गई ॥ ३३ ॥। 


देख करके और का द्ोते भला । 

आँख जो बिन आग दी यों जल मरे 
दूर से आँसू उमड़ कर ते चला; 

पर उसे कैसे भला ठण्डा करे ॥ ३४ ॥ 


पाप करते हैं, न डरते हैं कभी । 

चोट इस दिल ने अभी खाई नहीं ॥ 
सेचचकर अपनी बुरी करनी सभी | 

यह हमारी आँख भर आई नहीं ॥ ३५॥ 
है हमारे श्रौगुनें की भी न हद | 

हाय ! गरदन भी उधर फिरती नहीं ॥। 
देख करके दूसरों का दुख-दरद ॥ 

आँख से दे। दूँद भी गिरती नहीं ॥ ३४ ॥ 


किस तरह का यह कलेजा है बना ? 
जो किसी फे रव्ज से दिलता नहीं ॥ 


आँख का आँसू १०१ 


आँख से आँसू छना ते कया छना | 

ददे का जिसमें पता मिलता नहीं ॥ ३७ ॥ 
बह कलेजा द्वो| कई डुकड़े अभी 

नाम सुनकर जो पिघल जाता नहीं ॥ 
फूट जाये आँख वद्द जिसमें कभी 

प्रेम का आँधघू उमड़ आता नहीं॥ रे८॥ 
पाप में द्वाता है स!रा दिन बखर | 

सेचकर यद्द जी उमड़ आता नहीं ॥ 
आज भी रोते नद्ीं हम फ़्ट कर। 

आँसुओं का तार लग जाता नहीं ॥ ३ ॥ 
बू बनावट की तनिक जिसमें न हो 

चाह की छोटें नहीं जिस पर पड़ी ॥ 

' प्रेम के उन आँखुओं से द्वे प्रभा ! 
यह हमारी आँख ते भीगी नद्दों ॥ ४०॥ 
---अयोध्यासिंद्र उपाध्याय 








३७ छुना--निचु रा, गला। 


काम करो 


अँग्रेज़ी जरमन फ्रेंच ग्रीक लैटिन ज्यों; 
रशियन जपानी चीनी, प्राकृत प्रमानी हो । 
तामिल लैलड़ी तूलू द्रावड़ी मराठी आ्राह्मी; 
डड़िया बड़ाली पाली गुजराती छानी हो ॥ 
जितनी अनाये झाये॑ भाषा जग जाहिर हैं; 
फारसी ऐराबी तुर्की सब मन आानी हो । 
जनम व्रूथा है ते भी मेर जान मानव को; 
हिन्द में जनम पा के हिन्दी जो न जानी हो ॥१॥ 
जाना नहीं अच्छा कभो जैनियों के मन्दिर में; 
किसी भाँति अच्छी नद्दीं कृष्ण की उपासना । 
शम्भु का स्मरण किये द्वोना जाना क्या है कद्दो । 
राम नाम लेने से क्‍या सिद्ध होगी कामना ? 
बुरे हैं मुसलमान हिन्दू बड़े काफिर हैं; 
ऐसी हो परस्पर में बुरी जहाँ भावना | 
प्रेम हो न आपस का एका फिर क्यांकर हो । 
क्यां न भागे हिन्द माता नई नई यातना ॥२॥ 
छदय न होगा भानु पूर्व छोड़ पश्चिम में ; 
आकर्षणशक्ति कद्दीं धरा की न जावेगी । 


३२ य्रातना--दुःख । हे धरा--श्थ्वी । 


काम करो १०३ 


दिलेगा न द्विमालय चाहे जैसी दवा चले ; 

मणिमय दिये की न ज्योति बुक जावेगी ॥ 
बद्देगी न उलटी गड्ढा भुकेंगे न वीर-शिर ; 

प्रकृति स्तरध्म से न कभी चूक जावेगी । 
टरेंगे न त्रह्म-ब|क्य भांगेंगे स्वराज्य हम ; 

सम्पदा यहाँ की यदीं पाछ्ठी लौट आवेगी ॥॥३॥ 
देरे भी मिलेंगे नहीं संकट फे चिह्न कहां ; 

जायेंगे कहाँ के कहाँ सारे विन्न ब्राधा पीर । 
बनेगा जगत भर तुम्हारी दया का पात्र; 

देख के तुम्हारा दुख आँखे में भरेगा नीर ॥ 
रखकर माथे दाथ भाग्य के भरोसे पर ; 

बैठे मत रद्दे! सुने भारतनिवासी वीर | 
काम करो, काम करो, कास करो, काम करो; 

काम करो, काम करो, काम करो; धरो घीर ॥४।॥। 


जाते हैं समुद्र बंध रहते न अद्रवि आड़ ; 
अप्नि-जल-वायु आदि हुकम उठाते हैं । 
हुकम उठाते हैं उमज्ज भरे घोर वीर; 
दोते धन घान्य शाह मस्तक नवाते हैं ॥ 
मस्तक नवाते हैं जगत के सकल लोग; 
गिरिधर-मूर्ति निज हिये में बिठाते र्ड। 


५ अश्वि--पर्वेत । गिरिधर--छृप्ण । 


१०४ हिन्दी-काव्य-म खरी 


दिये में बिठाते हैं ज्यों महिमा पराक्रम की; 
पैरुष दिखाये क्‍या क्‍या काम हो न जाते हैं ॥५॥ 
मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीव प्रान; 
मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में । 
जियूँगा म्वदेश-हित, मरूँगा स्वदेश काज; 
देश के लिए न कभी करूँगा बुराई मैं ॥ 
भीषण भयड्डूर प्रसड़ में भी भूत्त के भी; 
भूलूंगा न देश-हित राम की दुह्ाई मैं । 
जब लौं रहेगी साँस स्वंस भी लुटा दूँगा ; 
ईश को भी भुक्का लूंगा देश की भलाई में ॥६॥ 
चर्चा जहाँ देश की हो मेरी जीभ वहीं खुले; 
और नहीं खुले कहीं खुदा की खुदाई में । 
मेरे कान गान सुने साँचे देशभक्तन के; 
और गान आवे कभी मेरे न सुनाई में ॥ 
मेरे अड्ढ रड्र चढ़े एक देश-प्रेम को ही, 
प्रौर रड्ढ भड़ हो के वूड़ जा तराई में । 
मेरो धन, मेरो तन, मेरो मन, मेरो जीव, 
मेरो खब लगे प्रभे देश की भल्लाई में | ७ ॥ 
वाके पास एक बुध तेरे पास नाना बुध; 
वाको तेज देता दिन में तू सदा तेजधारी है। 
. ८ बुध--नक्षत्रविशेष, विद्वान । भूमिदेव--श्राह्यण । मकझल-- 
नह्षत्रविशेष, कल्याण । 


काम करो १०४ 


वाके आसपास फिरे चक्कर लगाती भूमि ; 

भूमिदेव देव-तुल्य तेरे दरबारी हैं ॥ 
वहाँ एक मंगल है जलते अंगार ऐसे; 

तेरे यहाँ मंगल-समूद्द सुखकारी हैं। 
भालुवंश भूषण भवानीसिंद् भने रत्न 

तू है जगभान बड़ा मति यद्द “हमारी”? है ॥८॥ 
प्याली पै प्याली पी पी खाली किया करो पीपे; 

नसा करौ आफू भंग चरल अकूती कोा। 
घर को विगारो रार धारो घरवारिन सों; 

करौ वारवनिता कौ मान पठा दूती का ॥ 
लेहा करिवै की जगह हे द्वा करो सीखो मत; 

भ्रस्त्र-शस्त्र-विद्या रण-चातुरी निपूतों को | 
देश के कपूते राजपूते ड्ब मर जाओ; 

नाम न छजाओ वीर प्यारी रजपृती का ॥<॥ 


--गिरिधर शर्मा 





£ रार--कगड़ा । वारवनिता ---सणिका । 


व्यास-स्तवन 


शुभ-सौम्य-मूर्ति ते जानिधान, 
हो अन्य भानु ज्यों भासमान | 
ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धम्मे-धाम, 
भगवान व्यास ! तुमको प्रशाम ॥ १ ॥ 
तब गुण अनन्त भू-कण समान 
जे ह्ठै कैन उन्हें सकता लाने ९ 
डपकार याद कर तब अपार, 
द्वोते बुध विस्मित बार बार ॥ २॥ 


कर ज्ञान-भानु तुमने प्रकाश, 
अज्ञान-निशा कर दी विनाश | 
कर तब शिक्तामृत-पान छुद्ध, 
संसार हुआ शिक्षित प्रबुद्ध ॥ ३ | 


कया राजनीति, खामान्य-नीति 
कया धम्मे-कम्म, क्‍या प्रीति-रीति । 


4 सास्य--मनेहर । तेजेनिधान--तेज के स्थान । भानु-- 
सूच्य | भासमान--चमकता हुआ । धाम--गरह । 

२ भ्रू--एथिवी । विस्मित--हैरान । 

४ सामान्य--सर्वसाधारण के लिए । 


व्याख-स्तवन १०७ 


क्या भक्ति-भाव, व्यवहार, वेश, 

उपदेश दिये तुमने अशेष ॥| ४ ॥ 
द्वोौता है जग में जे! सदैव, 

जो हुआ और द्वोगा तथेव । 
कथनानुखार तव से समग्र, 

द्ोता है, होगा, हुआ प्ग्र ॥ ५ ॥ 
जे दिखलाया तुमने समज्ष, 

हैं वह्दी देख सकते सुदत्त । 
तुमने न किया हो जिसे व्यक्त, 

सब उसे बताने में अशक्त ॥ ६ ॥ 
दै विषय अहे ! ऐसा न एक, 

जिसका न किया तुमने विवेक । 
रचनाये' कवियों की प्रशस्त, 

डच्छष्ट तुम्दारी हैं समस्त ॥ ७ ॥। 
कर वेदों का तुमने विभाग, 

रक्ता की उनकी सानुराग । 
वेदान्त-सूत्र रचकर अमेल, 

हैं दिये हृदय के नेत्र खाल ॥ ८ ॥ 
€ समग्र-सारा । >>! हे 
६ समच--श्रांखों के सामने । खुदक्ष--पण्डित । व्यक्त-स्पष्ट, 

प्रकाशित । अशक्त---असमर्थ । 


७ प्रशस्त---श्रति उत्तम । उच्छिष्ट--जूडी | समसस्‍्त---सारी ॥ 
मे सानुराग--प्रम के साथ । 


श्ण्८ हिन्दो-काव्य-मव्-ज़री 


सुनकर जिनका शुभ सदुपदेश, 

रह जाता कुछ सुनना न शेष । 
शुचि, शुद्ध, सनातन-धर्म्म-प्राण, 

से रखे तुम्हीं ने हैं पुराण ॥ < ॥ 
बुधजन-लमाज जिसका तमाम, 

है रक्खे पश्चम वेद नाम । 
इतिहास महाभारत पुनीत, 

से रचा तुम्हीं ने द्वे प्रतीत ॥ १० ॥ 
हो जाता धम्म॑ सद्दाय-द्दीन, 

सब पूर्ब-कीर्ति होती विलीन । 
स्वच्छन्द विचरते पाप, ताप, 

लेते न जन्म यदि ईश आप ॥११॥ 
करता छुभ कर्म्म प्रचार कौन ९ 

सिखलाता वेदाचार कौन ? 
इहरता तुम बिन त्रय ताप कौन ? 

दिखलाता पूर्ब-प्रताप कौन ॥ १२ ।। 
करने को तव सखन्‍्मागगे लुप्त, 

हैं हुए यत्र बहु प्रकट, गुप्त | 
वे हुए किन्तु निष्फक्त, निषिद्ध, 

है क्‍योंकर सत्य असत्य सिद्ध ?॥ १३॥ 
१० घुनीत--पवित्र । प्रतीत--प्रसिद्ध । प्र 
११ विलीन--नष्ट । स्वच्छन्द्र--घ्वतन्त्र । 





डयास-स्तवन १० 


हिन्दुत्व हिन्दुओं का प्रधान, 


है अब तक भी ते विद्यमान । 


हे जगद्वन्य, करुणा-निधान, 


हो तुम्ददीं एक इसके निदान ॥ १४ ॥। 


जे। आये-जाति का कीत्ति-गान, 


पाता है जग में मुख्य मान । 


है उसका जे गौरव मद्दान, 


बेन 


से। किया आप ही ने प्रदान ॥ १४ ॥। 
करते भी वार बार, 
रहते हैं तव गुण-गण अपार । 


घन चाद्दे जितना भरें नीर, 


घटता न किन्तु सागर गंभीर ॥|१६॥ 


हर ्् 


है हमें तुम्हारा अमित गवे, 


है तव-कृतज्ञ संसार सर्वे । 


है भारत धन्य अवश्यमेव, 


तुम हुए जहाँ अवतीर्ण देव ! ॥१७ ॥ 


अननगनगतरएरपरग-नान नमन 








१४ जगद्वन्य--जगत्‌ से प्रणाम किय्रे जाने योग्य। निदान-- 


मूल कारण 


4६ नीर--जल्ट | गैभीर--गम्भीर । 
$७ अमित-न मापे जाने येग्य । अवतीर्ण---उतरे, चेदा हुए । 


हल्दीघाट की लड़ाई 


कर सिंह-विक्रम झमर नाम प्रताप जग में कर गया, 
-वह वीर-रस-मय रण-कथा उत्साह उपजाती नया | 
रण की कथा से पूर्व इल्दाघाट-यश सुन लीजिए, 
पाठक-प्रवर पुनि पुनि प्रथाम सुपुण्य-थल को कीजिए ॥१॥ 
निज मातृ-भू-स्वाधी न ता-हित अआयेरक्त बह्ा यहाँ, 
इतिद्दास में संग्राम ऐसा है हुआ कहिए कहाँ ? 
दुर्गम अबुंद शैलमाला पश्मिमीय विभाग में, 

चैककार दशयेजन स्वर्गाकार पवेत-भाग में ॥ २ ॥ 

है अति विशाल वनाट्रिवेष्टित थल्ल जहाँ वक्रापगा, 
अद्दर्तों विशुद्ध, सुरम्य धरणी देख मन जाता ठगा। 

वे सघन पादपपुंज, ः्टग-घमूह शोमित हैं बड़े, 

थे राजपूत खशस्त्र उन पर हो गये आकर खड़े ॥ ३ ॥ 


4 विक्म--वीरता । थलू--स्थल्, स्थान । 

२ भ्रू--भूमि । दुर्गंस---कठिनता से पहुंचने योग्य । श्रढ्भ द शेल- 
साला--अश्रवली पहाड़ का सिलसिला । 

३ वनाविवेश्टित---वन और पहाड़ों से घिरा हुआ । वक्रापगा-- 
टेढ़ी नदियाँ । सुरम्य---रमणीय । पादपपुंज--इक्चों के कुण्ड । 
-शुझ्च--चेटी ॥ 


इल्दीघाट की लड़ाई १११९ 


था दुर्ग दुर्दमनीय अनुपम उस समय देख्वा गया. 

शिव सहचरों सह दीप्र हो कैलाश ही माना नया। 
बीरत्व राणारूप धर आया म्वर्य रणरड् का, 

वचाचक ! विचारों ध्यान से इस रणा-प्रसिद्ध प्रधड्टः का ॥४॥ 
भीलादि ले अरि-आागमन की वे प्रतीक्षा कर रह, 

बाइख सहस निज सैन्य में उत्साह थे यां भर रहे-- 
रिपु-सैन्य संख्या दै बड़ो दम अल्प दी यद्यपि सही, 

कुछ क्‍यों न हो, पर शत्रु से रक्षित रह माता मद्दी ॥५॥ 
है रजपूते ! इसलिए तुम एक दी शत-सद्दश द्वो, 

वे दास हैं तुर्केश के तुम माठ-संवा-वश्य हो । 

वे शत्र हैं, तुम पुत्र हो, तुम स्वत्व रखते हो बड़ा 
शिशु-सिंह-सम्मुख भी कभी गजराज है देखा खड़ा ॥६॥ 
तृण-तुल्य जीवन आज निज स्वाधीनता पर दान दा । 
सर्वेस्व देकर शूरवीरा ! मात भू का मान दा। 

बस आज भारत-वीर-विक्रम का नमूना दे। दिखा, 

इन क्ुद्र देशद्रोहियां को कर्म का फल दे। चस्बा ॥७॥ 
दशपषष्ठ सौ बत्तास संबत शुक् श्रावण सप्तमी 

थों सैन्य देनें सामने रणमूमि में भ्राकर जमा । 


६ ॥ सहचर--साथी ॥ दीघ--चमकता छुआ 4रणर ग-- युद्ध का मंदान | 
2 सैन्य--खसेना । मही--भूमि । 
६ तुकश---तु्कों का बादशाह, अकबर । स्वत्व---अ्रधिकार । 


श्श्र हिन्दी-काव्य-मव्-्जरी 


होने लगा रण घेर भागे केशरान्द्र प्रवाप का, 
नेता बना निज सैन्य रण-मद-मत्त का वह आप था ॥८।॥| 
अपने अलौकिक शैये विक्रम और रणनैपुण्य से, 

वह शत्रु पर गुरु बजसम था जा पड़ा बढ़ सैन्य से । 
यह देख उनन्‍्मादित हुए स्ामन्‍्तगण भी क्रूद्ध हो, 

भपटे बुभुक्षित सिंह सम लड़ने लगे झचिरुद्ध हो ॥४॥ 
तब युद्ध-कैशल चण्ड-विक्रम से दलित त्रासित हुई, 
रिपु-सैन्य व्यूह विभड्ड कर व्याकुल भगी तज रण-मही। 
राणा अदम्येत्साह साहस से हुए कृतकार्य ही, 
अरि-व्यूह द्वटा राजपूती शस्त्र थे अनिवारय द्वी ॥१०॥ 
तब राजपूत-कुटुम्ब-दूषण “मान? अनुसन्धान को, 

उत्ताप पा राणा प्रताप स्वहस्त पर रख जान को । 

हो क्रद्ध अश्रुतपूर्वे ही अविराम रण करने लगे, 

विकराल वर करवाल से कट शीश भू-भरने लगे ॥११॥ 


झ् केशरीन्द्र---सिंहराज । नेता---श्रगुआ । मत्त--मस्त । 

& नैपुण्य--चतुराई । गुरु-भारी । उनन्‍्मादित--जोश में आये । 
सामंत--सरदार । वभुक्षित--भूखे । अविरुद्ध--लगातार । 

4० चंड--बेर । त्रासित--डराई हुई । ब्यूइ--क्िला, दस्ता- 
बंदी । विभंग--तेड़ । श्रदस्य--ल रुकनेवाला । कृतकाये---सफल । 

१५ समान--मानसिंह । अनुसंधान--तलाश । उत्ताप--जोश । 
अश्रुतपूर्ष--जे। पहले कभी न सुना हो । अ्रविराम--लगातार | 
विफराल--भयानक । करवाल---तलवार । 


इल्दीघाट की लड़ाई ११३ 


कर-शूल से भी अमित वीरों को घरा-शायी किया, 

जे! पास आया रंड-मुंड विभिन्न दिखलाई दिया। 

डस काल एक अनेकसम वे चतुर्दिक लड़ने लगे, 

निज शत्रु का जिस ओ्रेर देखे दृष्टि वे पड़ने लगे ॥१२॥ 
जब दृष्टि आ्राया सामने युवराज-कुंजर ऋमता, 

चेतक तुरंग तुरंत पहुँचा चक्रसम तब घूमता । 

गज-शुंड पद से दाब मस्तक पर हुआ जाकर खड़ा, 
भाला लिये राणा प्रताप सलीम-शिर पर जा अड़ा ॥१३॥ 
पाठक ! बनाकर चित्र इसका चित्त में मढ़ लीजिए, 

बर वीरता निर्भीकता-गज पर तथा चढ़ लीजिए । 
युवराज के सौभाग्य से भाला महावत पर गिरा, 

व्रुकुश बिना मातंग बद्द तब समर-प्रांगय से फिरा ॥१४॥ 
पीछा प्रताव किये गये संग्राम रस बढ़ने लगा, 

देनें दलों का काप-पारद उच्चतर चढ़ने लगा। 

निज शर्त्रु-दर्प विचू्ण करते राजपूत प्रमत्त थे, 

रण-यज्ञ में जीवनाहति दे धर्म में अनुरक्त थे ॥१५॥ 


१२ कर-शूल्ट--भाला । अमित--अ्रगणित । घराशायी--- 


पृथ्वी पर साया हुआ | विभिन्न--अल्टग | चतुदि क--चारों दिशाओं में । 


१३ कुंजर--हाथी । चेतक--प्रताप का घोड़ा । तुरंग--बोड़ा । 


शुंड-न्‍स ढ़ । 


१4४७ निर्भीकता--निडरता । मातंग--ह्वाथी । समर-प्रांगणन«-- 
युद्ध का मेदान । 
१५ पारद--पारा | विचू्ण---चूर चूर । 

ब्य 


११७ हिन्दो-काव्य-मज्जरी 


राणा अकेले बढ़ गये था राजछत्र लगा हुआ, 
तब-यवन-युथ सरोष धाये देख श्र, फेंसा हुआ । 

हैं शत्रु शिर अ्रगणित चतुर्दिक सिंद्र एक प्रताप है, 
भाला घुमाता वेग से ज्यों वड़ित चेतक टाप है ॥१६॥ 
निजहस्तलाघव से अकेले सैकड़ों फा मारते, 

जाते जिधर हैं शत्रुदल टथतुल्य हैं संद्वारते । 

अभिमन्यु ने कुरुसैन्य का मारा यथा रण-ब्यूह में, 

त्यों ही मचा दी खलबत्ली उस घार शत्रु-लमूदह में ॥१७॥ 
देखा नमूना राम-रावण-युद्ध का रण में गया, 

था सूरययवंशी सूये द्वी समुदित हुआ मानें नया | 
अविराम अस्त्राघात से थे सात घाव हुए यदा, 

संकट समय लख त्राण की चेष्टा लगे करने तदा ॥।१८॥ 
“जय जय प्रताप? सुनाद श्रव्य हुआ उन्हें उस काल में, 
मानों घृताहुति आ पड़ी गुरु-काप-ज्वान्ता-जाल में । 

वर वीर भआालापति भपटते आ मिले गुरु घोष से, 

तब सिंहनाद प्रताप का जयनाद में मित्तल राष से ॥१<॥ 


१६ यूथ--#ुुंड । यववन--मुसलूमान । 

१७ हस्तत्टाघव--हाथ की चतुराई । 

१८ समुदित--उदय । अखाघात--ह थियारों की चोट । बत्राण-- 
जचात । 

१६ सुनाद--भारी आवाज । श्रव्य--सुनी गई । मालापति-- 
मनज्नाजी नाम का प्रताप का सरदार । 


हल्दीघाट की लड़ाई श्श्प्‌ 


रिपुसैन्य का घननाद के सम हृदय दद्दलाने लगा, 
विद्युत-प्रहार प्रचंड असि का प्रौढ़ता पाने लगा। 

पर एक, दे, दस, बीस हों ते युद्ध करना ठीक है, 
लाखें लड़ें मिल एक ते बेले कटद्दाँ की लीक है ॥२०॥ 
देखा समर-सागर-तरंगें बढ़ रही हैं वेग से, 

रणधीर मज्नाजी घुसे दल चीरते निज तेग से । 

ले राजछत्र प्रताप का निज शीश पर धारण किया, 

पड़ प्रज्वलित खमराष्ि में निज-नाथ-दुख वारण किया॥२१॥ 
फिर शत्रुसेना में प्रवेश सगवे कर उत्साह से-- 

ये हे में अति मग्न हे रिपु-रक्त-ल रित-प्रवाह से । 
खानन्त देकर जीवदान विमुक्त जीवन हो गये, 

प्रभुभक्त वीर सुधनन्‍्य स्वामी-द्धित सदा का से। गये ॥२२॥ 
यद्यपि मद्दा आश्चयमय वीरत्व का यद्द काम था, 

वर विषम-पक्ष-विचार से क्‍या कद्दो यद्द संग्राम था ? 

जब मुगल-सेनाधिक्य पर भी अधिक आग्नेयास्त्र थे, 

तब कास दे सकते कद्दाँ तक भला केवल शास्त्र थे ? ॥२३॥ 
चैदह सहस््र सु्षत्रियों ने प्राथ का बलिदान दे, 

रणरंग पूर्ण किया वहाँ निज देश का सम्मान दे । 

२० विद्य तू-प्रह्वार--बिजली की चाट | अखि--तल् वार 


२१ प्रज्वलित--तेज़ जलती हुई । वारण---रोकना । 
२२ खण्व--प्रभिमान के साथ । सरिता--नदी । प्रवाह-्जहाव । 


२३ आधिक्य--अधिकरता 4 आपझेय्राख---बंदूक्‌ आदि । 


श्श्६ हिन्दी-काव्य-मखरी 


राणा अकेले चले चेतक पर चढ़े रण-भूमि से, 
उस काल्त भी थे घिर रहे वे दे समर-सिंधूर्मि से ॥२४॥ 


दो यवन उनको देख पीछे लग लिये सत्वर वहीं, 
दुर्देव दुष्ट ! तुझे दया आई अह्ो अब भी नहीं । 
जो देशरक्षा पर मरे उसके लिए यह आपदा ! 
क्या धर्मसेवक ही हरे ! हैं कष्ट पाते सवेदा ॥२५॥ 


इय-वीर चेतक एक सरिता पार कर आगे गया, 

थे यवन वे असमर्थ, राणा का मिला जीवन नया । 
वे रुधिर से भीगे हुए श्राहत ज़रा श्रागे बढ़े, 

भावी दशा के ध्यान में थे जा रहे चेतक चढ़े ॥२६॥ 


तब पीठ-पीछे घेर रव करता हुआ बंदूक-वार, 

निज मातठ्भाषा में सुना--'हे। नील घोड़ारा सवार !! 
आता हुआ लख शक्तसिंह सक्रोध वे कद्दने लगे-- 

धाता ! यही है समय प्रण पालन करें भाई सगे ॥२७॥ 


इय-युक्त घायल, थकित, रुधिर-प्रलिप्त दारुष केश से, 
त्रासित हुए भी गजेते बोले विरोषावेश से । 


२७ समरसिंधूर्मि --रणरूपी समुद्र की लहर । 

२२ सस्वर---शीघ्र । 

२६ हय--घेड़ा । आहत--ज़ख्मी । 

२८ अलिस--लिबड़े हुए । विरोषावेश---क्रोधित ट्वोकर । पुण्य- 
श्लेक--पविश्र-कीति । 


हल्दोघाट की लड़ाई श्श्ऊ 


रे देशकंटक ! आ तुझे भी भेज दूँ यमलोक में, 

तूने लगाया दाग है मेवाड़-पुण्यश्लोक में ॥२८॥ 

पर देख दीन मलीन मुख, सुन नम्न वाणी बंधु की, 
संदेहगत राणा हुए लहरें उठों सुख-सिंधु की । 

यह बंघुद्रोही शक्तसिंद् प्रताप-विक्रम मुग्ध दो, 

है कद रहा निज पूर्व कर्मा' पर हृदय में क्षुब्ध हो-॥२७॥ 
हे आये ! भम दुवुद्धिकत दूषण क्षमा अब कीजिए, 

मुझ अधम को शिशु जानकर फिर निजशरण में लोजिए 
निज भूल जानी तथा पाया आज धर्मात्ताक को, 

है किया प्रायश्चित पठाये यवन दे यमलेाक को ॥३०॥ 
सुन शब्द ये अनुराग-अंवुधि उमड़कर मानों बहा, 

डस प्रेम का आनंद किस कवि से कह्ठो जावे कद्दा | 
विषवारि, पर, सहला सुधा-सुख में कहाँ से आ मिला, 
आपत्ति-सहचर प्राणरक्तक अश्व चेतक भी चला ॥३१॥ 
चेतक-विरह्द -वयाकुल रुदन करते मद्दा दुख पा रहे, 

थे शोक-पारावार में गोते प्रताप लगा रद्दे । 

तब 'शक्तः ने निज अश्व दे बहु भांति समभ्काया उन्हें, 
प्रणवश स्वयं लौटा सलीम-समीप का तजकर उन्हें ॥३२॥ 


२६ मुग्ध--मेहित । 
३० धर्मालेक--धर्म का प्रकाश | पठाये---भेजे । 


३१ अनुराग-अंदुधि--प्रे म का सागर । वारि-न्‍जत्ट । 
३२ पारांवार--समुद्ध । प्रणवश--शक्तसिंह सलीम से प्रण कर 


आया था कि भाई के। मिलकर छौट श्राऊँगा । 


११८ हिन्दो-काव्य-म5जरी 


यह्द वीरता का दिवस झ्मद्भुत झआ्मार्य-गैरव पूर्व था, 
रण-रक्त-पारावार में ड्बा यवन-दल-गर्व था। 

आदर्श आत्मेतत्लग का यह राजपूर्तों ने दिखा, 

गिरिगात्र थे निज रुधिर से रक्षित रखी हिन्दूशिखा ॥३३॥ 


प्रिय पाँच सौ परिजन तथा बहु भूप भावी के नये, 

दे राज-भक्ति-प्रदीप्त-परिचय युद्ध में मारे गये । 
मेबाड़-माता-हित उन्हेंने प्राश-दाव लगा दिया, 

हँसते हुए कर्तैव्य-द्वित यों मृत्यु का स्वागत किया ॥३४॥ 


यह लेाक-विस्मय-कर चमत्कृत रण-कथा जग गेय है, 
उत्साह, साइस, धैये, विक्रम वीरगण का धेय है । 

है पुण्य-पुंज प्रताप की कल-कीतिंमय-कानन कथा, 

सिखला रही सबका कि--'स द लो धर्म पर ऐसे ज्यथा” ॥ ३५॥ 


यद्यपि जयश्रो होगई मुगलेश की अनुगामिनी, 

है यह पराजय भी परन्तु प्रवीण जन ने जय गिनी । 

थे क्‍योंकि सेनाधिक्य, आग्नेयास्त्र, द्रव्य विशेषता, 
अनुकूल यवने के, बढ़ी थी छषत्रियां की विष-लता ॥३६॥ 





३३ आत्मात्सग---श्रास्मत्याग । 

३७ लेक-विस्मय-कर--जगत्‌ को हैरान करनेवाली। गेय--गाने 
योग्य | घेय--ध्यान करने योग्य । व्यधा--कष्ट । 

३६ जयश्री---विजय-ल्क्ष्मी । मुग़लेश--अकबर । अनुगामिनी-- 
पीछे जानेवाली । 


इल्दीघाट की लड़ाई १्१< 


फिर एक मुट्ठी वीर का गुरु-वाहिनी से खामना, 
अधिकार भी होने न देना, क्‍या अजय जावे गिना। 
जे कुछ किया था ज्ञत्रियां ने अतुलनीय प्रताप से, 
था अद्वितीय मिले न जय दुर्देव-दत्त-विताप से ॥३७॥ 


चेतक-स्मारक-वेदिका निर्मित वहाँ पर की गई, 

डउस्र सत्य-सहचर अश्व को पूरी प्रतिष्ठा दी गई । 

कुछ काल पीछे शक्तसिंद् स्ववंधु से आकर मिला, 

था अर्द्धमुकुलित हत्कमल जे पूर्णतः: फिर से खिला ॥ रे८॥ 


--गाकुलचन्द्र शर्मा 


३७ गुरू-वाहिनी -- भारी सेना । अजय--ह६ार । 
शे८ सस्‍्मारक--यादगार । वेदिका--वेदी । निर्मित--त्रनाई । 
अद्ध मुकुलित---अधघस्वित्टा । 


सगी-दुःख-मेाचन 


वन एक बढ़ा ही मनेहर था, 

रमणीयता का शुचि आकर सा । 
सुख-शान्ति के साज से पूरा सजा, 

वह सुदहाता था कुसुमाकर सा ॥ 
शुभ सात्विक भाव की लीलास्थली, 

कुछ प्राप्त उसे था अहो वर सा। 
रहती थी बहाँ मुग-दम्पती एक, 

विचार फे कानन का घर सा ॥१॥ 
बन था वद्द पास तपावनों के, 

करते तपसीगण वास जहाँ । 
जिनके सहवास से होता समत्व के, 

साथ ममत्व विकाश जहाँ ॥ 
जहाँ क्रोध विरोध का नाम न था, 

रहा बोध का वृत्ति विज्ञास जहाँ । 
रण क्षेम का शान्ति समास जहाँ, 

रहा प्रेम का पूर्ण प्रकाश जहाँ ॥२।। 








$ आकर---खान । लीलास्थली--क्रीड़ास्थान | दम्पती--जो डा के 


कानन --- वन । 


२ समत्व--समता, बराबरी | क्षेम--कल्याण । 


सगी-दुःख-मेचन १२१ 


अति पूत परस्पर प्रेम रद्दा, 

वन फे सब जन्तुओं के मन में । 
वहाँ हिंस्रक हिंस्र का भाव न था, 

न अभाव था धम्म का जीवन में ॥ 
विपिनौषधि मिष्ट वनस्पति की, 

रुचि थी सबको शुचि भोजन में । 
समभ्के न स्वभाव विरुद्ध इसे, 

क्या प्रभाव न है तप-साधन में ॥ ३ ॥ 


बन में शुक मे।र कपात कह्दी, 
तरुओं पर प्रेम से डालते थे । 
निज ल्ाड़लियां को रिभाते हुए, 
कभी नाचते थे कभी बोलते थे ॥ 
पिक चातक मैना मनोहर बोल से, 
शर्करा कर्ण में घालते थे । 
फिरते हुए साथ में बच्चे अद्दा ! 
डनके बहु भाँति कलोलते थे ॥ ४॥ 


करि, केद्दरि मुग्ध हुए मन में, 
वन में कहीं प्रेम से घुमते थे । 
३ द्विंस्करक-- हिंसा करनेवाल्टे, बघिक | विपिन--वन । 
४ शर्करा--शक्कर | कलोछ--खेल-कूद । 


श्र हिन्दो-काव्य-मलरी 


फल फूल फले खिले थे सब ओर, 

भुके तरु भूमि को चूमते थे ॥ 
भरने मरते करते रव थे, 

कहीं खेत पके हुए भूमते थे | 
बन शोभा झगी-स्ग वे लखते, 

चखलते तृण यों सुख लूटते थे ॥ ५ ॥ 


कह्दीं गेचरभूमि में साँड़ सुडौल, 
भरे अभिमान सुद्दा रहे थे । 
कहीं ढोरों को संग में ले के भअद्दीर, 
मनेाहर बेखु बजा रहे थे ॥ 
कहीं बेणु के नाद से मुग्ध हुए, 
अटद्दि बाहर खोद्दों से आ रहे थे । 
ऋषियों के कुमार कद्दीं फिरते, 
हुए “साम” के गायन गा रहे थे ॥ ६ ॥ 


चढ़ जाते पहाड़ों में जा के कभी, 

कभी भाड़ों में नीचे फिरें बिचरें । 
कभी कोमल पत्तियाँ खाया करें, 

कभी मिष्ट हरी हरी घास चरें ॥ 


€ करि--हाथी । केहरि--सिंह । रव--शोर । 
& गोचर--गाौओं के चरने का स्थान । सांड--बैल । ढोर-- 


दश्चु | बेशु---बासरी । अहि--सांप । 


सगी-दुःख-सेचन १२३ 


सरिता जल में प्रतिबिम्ब लखे--- 

निज, शुद्ध कभी जलपान करें | 
कहीं मुग्ध हो निर्कर भर्मर से, 

तरु-कुखज में जा तप ताप हरें ॥ ७ || 
रहती जहाँ शाल रसाल तमाल कं, 

पादपों की अति छाया घनी । 
चर कं ठण आते थक वहाँ बैठते 

थे मग श्र उसकी घरनी ५ 
पगुराते हुए दग मूँद हुए, 

वे मिटाते थकावट थे झपनी | 
खुर से कभो कान खुजातु कभी, 

सिर सींग पे धारते थे टहनी ॥८॥ 
इस भाँति वे काल बिताते रहे, 

सुख पाते रहे न उन्हें भय था। 
कभी जाते चले मुनि-आश्रमो में, 

मिलता उन्हें प्रेम से आश्रय था ॥ 
ऋषिकन्यागणणों के सुकामल पाणि फे, 

स्पर्श का हपे सुखालय था । 
७ प्रतिबिम्ब--अक्‍्स । कुत्ज--लता आ्रादि से ढका हुआ स्थान । 
लिमर--पर्वत का मरना । कमर--बाजाविशेष । 

८ पादप--छृक्ष । घरनी--गृहिणी । पगुराते--जुगाली करते, 


अआअजाते द्ग--श्रांख । 
& पाणि--हाथ । सुखाल्य--सुख का घर | सुधा--अ्रग्हत । 


१२४ हिन्दी-काज्य-मखरी 


उनका शुभ खात्विक जीवन मित्र ! 
पवित्र था और सुधासय था ॥ < ॥ 

कुछ काल अनन्तर इश कृपा- 

वश प्राप्त हुई उन्हें लन्‍तति दो । 
गह्दी दम्पति-प्रेम प्रशस्त की धार ने, 

एक को छोड़ नई गति दो ॥ 
अब दो विधि के अनुराग जगे, 

पगे वे सुख में सुकृती अति दवा । 
इस जीवन का फल मानों मिला, 

खिला प्रेम प्रसून सुखज्रति दो ॥ १० ॥ 
दिन एक लिये युग शावकों को, 

चरने को भ्रकेत्वे सगी गई थी | 
वह चारू वसनन्‍्त का काल रहा, 

वन शोभा निराली विभामई थी | 
शुचि शैशव-चब्चलतावशत:, 

स्ग-छौनें की लीला नई नई थी । 
भरते बहु भाँति की चे।कड़ियाँ, 

उनकी द्रुत दौड़ हुई कई थी ॥ ११ ॥ 


१० अ्रनन्तर--बाद । सन्‍्तति--सन्‍्तान । प्रशस्त--शअ्रत्युत्तम ॥ 
पगे--हूबे । सुकृती---पुण्यवान्‌ । प्रसून--फूल । 

१$ चारु-सुन्द ।. शेशव--वचपन । डैौना---बच्चा । 
कऋत--सेज़ । 


सगी-दुःख-सेचन १२४ 


वह तीनों जने निज नित्य के स्थान से, 

दूर अनेक चले गये थे। 
बन था वह नूतन ही उनको, 

सब दृश्य वहाँ के नथे नये थे ॥ 
तटिनी तट की छवि न्यारी ही थी, 

लता कुंज के ठाट भले ठये थे । 
बद्दती थी सुगन्धित वायु अहा ! 

तृण कामल खूब वहाँ छये थे ॥ ११॥ 
चरने लगे वे सुख साथ वहाँ, 

भय की न उन्हें कुछ भावना थी । 
यहाँ द्वैगा बद्देलिया पास कहद्दी, 

इसकी न उन्हें कभी कल्पना थी ॥ 
पर दैव विधान विचित्र बड़ा, 

डसकी कुछ शआऔ्रर ही योजना थी | 
पहुँचा वहाँ व्याध कराल मद्दा, 

जिखके कि अहेर की चिन्तना थी ॥१३॥ 
छख बच्चों के साथ झगी फो वहाँ, 

अट घेर उन्हें चह-ुँ ओर खिया। 
उनके विना जाने बिछा दिये जाल, 

यो पाश्व में मारग रोक दिया ॥ 





३२ नूतन--नई | तटिनी--नदी । कुंज--समह । 
4३ बद्देक्िया--व्याध । कराल--भयानक | अहेर---शिकार । 


१२६ हिन्दी-काव्य-मनूजरी 


लगा आग दी पीछे, हुआ फिर आगे, 
लिये धनु-बरान, कठार हिया | 
डस व्याध ने छोड़ दिये फिर श्वान, 
धरे घरे का रव घोर किया || १४ ॥। 


सहसा इस घोर विपत्ति से हो, 

कर््तठय-विमूढ़ मगी अकुलानी । 
नव मास के गर्भ के भार से थी, 

यह यों ही स्वभाव दी से अलसानी ॥ 
फिर साथ में थे रूढु शावक दे, 

सुकुमारता की जिनकी न थी सानी । 
चहूँ ओर को देखती बेली वहाँ, 

बद्द कातर दे यह आरत वाणी ॥१५॥ 


दिशा उत्तर दक्षिण में लगे जाल, 

फसें उस ओर भरें जे कभी । 
यह दावा करालल है पूर्व की ओर, 

गये उस ओर हों भस्म अभी ॥ 
करता हुआ शोर शिकारी खड़ा, 

पथ पश्चिम ओर से रोक सभी। 


१४ पार्श्य---बगल्ठ । श्वान--कुत्ता । रव--शार । 
१५ अकुल्शानी-ब्याकुल हुई | आ्रारत--दुःखित । 
१६ दावा---आग । कपाल--साथा । 


झंगी-दुःख-मेचन श्र 


इम बन्दी हुए चहुँ आर से हा ! 
मिटता क्‍या कपाल का लेखन भी ॥१६॥ 


तृण कोमल पत्तियाँ शाक-- 

वनस्पतियाँ वन में फिरते चरते। 
पर-पीड़न, हिंसा तथा अपकार, 

कदापि किसी की नहीं करते ॥ 
हम भीरु म्वभाव ही से हैं हरे ! 

न कठारता भीषणता घरते । 
छल्त-छिद्र-विहीन हैं मेले निरे, 

फिर भी हैं यहाँ हम यां मरते ॥१७॥। 


रहती मैं अकेली ते क्या भय था, 
मुझे सोच न था तनु का अपने । 
पर साथ में लाड़ले जीवन मूर, 
ये छोने ढुलारे हैं दोनों जने ॥ 
फिर गर्भ में बाल्वक है सुकमार, 
इसी से मुझे दुख होते घने । 
हम चारों का अन्त यों द्वोगा हरे ! 
यह जाना न था मन में हमने ॥१८॥ 


अब क्या करूँ दीन के बन्धु इरे ! 
किसका मुझे बाकी भरोसा रहा | 


१८ मूर-मूत्य । 


श्र्८ हिन्दी-काव्य-मजरी 


पथ है चहुँ ओर से मेरा घिरा, 

गिरा चाइता काल का वज्त मद्दा ॥ 
यह पावक वेग से उम्र हुआ, 

इसी ओर बढ़ा चला आता रहदा। 
जिसकी खर ज्वाल से नन्हे अहो, 

इन छौनें का है तनु जाता दद्दा ॥१४॥ 
अरि श्वान ये तीर से आते चले, 

इसी ओर को हैं अब ,खैर नहीं । 
बढ़ता हुआ व्याध भी आ रहा है, 

बस अन्त है तीर जा छोड़ा कहीं ॥ 
करते हम यों न विलाप प्रभे ! 

मस्ग प्यारा हमारा जो होता यहीं । 
कद्दते हुए यों रुक कण्ठ गया, 

चुप दे झूगी द्वो गई स्तब्ध वद्दीं ॥२०॥ 
करुणा-वरुणालय श्री दरि की, 

इतने में हुई कुछ ऐसी दया | 
घन घोष के साथ गिरी बिजली, 

जिखसे कि शिकारी अचेत भया॥ 
सब श्वान भगे, वन के गजों से-- 

वह जाल-समूइ्ट भी तोड़ा गया। 


१६ पावक---थ्राग । खर--सखत । 
२० श्वान--कुत्ता । स्तब्ध--३ का बक्का । 


स्गी-दुःख-मेचन १२ 


बरसा जल मूसलधार, बुक्की-- 

बन दावा, मिला उन्हें जन्म नया ॥२१॥ 
जिन पै हरि तुष्ट हैं ते अरि दुष्ट-- 

करें कया ? श्रमैं गिरि में नग में । 
रिपु की असि शूल कराल झण्याल सी, 

कोमल हो उनके पग में 
बिछते सदु फूल अद्दो पल में, 

दुख कण्टक छाये हुए मग में । 
जब रक्षक राम खड़े अपने, 

तब भक्षक कौन यहाँ जग में ॥२२॥ 
यहाँ तीनों हुए अति विस्मित से, 

लखि श्रो दरि की यह ल्लीला श्रष्टा ! 
अति मूक हुए से कृतज्ञता से, 

घर जा रहे थे गद्दे माद महा ॥ 
वहाँ देख विलम्ब को व्यग्न हुआ, 

सग ढूँढ़ने का इन्हें आता रहा | 
सुख-सीमा नड्ठीं थी मिले जब चारें, 

मस्गी क॑ सुनेत्र से झ्ाँसु बहा ॥२३॥ 





र्र नग--पहाड़ । श्रसि- तत्थवार | स्टणाल--भें । मग-- 
[मांगे । 

२३ मक--चुप । 

हर . 


१३० हिन्दी-काव्य-म अरी 


निज आँसुभरे नयनों से बताकर, 

वृत्त झद्दो निज यन्त्रणा का । 
मगी ने संग से सब दाल कहा, 

उस व्याध की गुप्त कुमन्त्रणा का ॥ 
फिर बृत्त अद्दो जगदीश दयानिधि-- 

फे पदों में निज प्राथना का; 
डनकी दया का, उनकी कृपा का, 

उनकी दुख-भजन-साधना का ॥२४॥ 
मधघुसूदन माधव की दया से, 

हम रोग की ज्वाला मिटाते रहें । 
भवबन्धन में हम बद्ध न दें, 

करि कर्म से धर्म कराते रहें ॥ 
दुख स्वान से आकुल प्राण न हें।, 

हम स्वास्थ्य सदा जल पाते रहें । 
कलि काल शिकारी के लक्ष्य न दें, 

यश श्रीहरि का नित गाते रहें ॥२५॥ 


--लेोचनप्रसाद पाण्डेय 





२७ बत्त--हाल ॥ यम्त्रणा--कष्ट हि कुमन्त्रणा--बुरी सलाह । 
भमज्जन--तोड़नेवाली । 


सहगमन 


छूटने पाया न कड्ूरूण व्याह का । 

आरा गया आदेश विक्रमशाह का ॥ 
शीघ्र ही जयसिंह जाओ युद्ध पर | 

देशहिल क॑ हेतु सर्वस त्यागकर ॥ 
पास पल्नी के गये ठाकुर तभी; 

और उसको पत्र दे वाले अभी ॥ 
शीघ्र ही फिर भेंट कर डसको हिये। 

हट गये भटपट निकलने के लिए ॥ 
देवकी ने धीर अपना खे दिया। 

प्राशथपति से कट लिपटकर रो दिया ॥ 
पर अचानक भाव उसका फिर गया 

सेह का पर्दा हृदय से गिर गया ॥ 
प्रेम से उसने सुना पति का कद्दा। 

खेद पति के चित्त का जाता रहा ॥ 
किन्तु आई जब बिछुड़ने की घड़ी; 

गाज सी दोनें मनें पर आ पड़ी ॥ 
साोह का संकेत फिर कर अनसुना । 

“ धर्म का कत्तेव्य दोनों ने गुना ॥ 
एएण आईश- आज्ञा । हिये--हछदय से । गाज--बिजली | संकेत-- 
इशारा । गुना---सेोचा । 


१३२ हिन्दी-काव्य-मखरी 


देवकी ने शीघ्र रणकद्कूण दिया; 

बाँध उसका हाथ में पति ने लिया ।॥। 
चिह्द दोनों साथ ले उत्साह में-- 

जा रहे जयसिंद हैं रण-चाह में ॥ 
सुध प्रिया की मार्ग में आती रही । 

किन्तु रन-मैदान में जाती रददी ॥ 
युद्ध में ते ब्यौर ही कुछ ध्यान है । 

पूर्ण द्विय में देश का अभिमान है ॥ 
प्राय है क्‍या देश के हित के लिए ! 

देश खोकर जे। जिये ते क्या जिये ॥ 
मम्न हैं जयसिंह रण के चाव में; 

ला रहे हैं शत्रु का निज दाव में |। 
घाटियाँ मैदान पर्वत खाइयाँ--- 

सब कहीं हैं सूरमा और दाइयाँ ॥ 
रात दिन है अप्नि-वर्षा द्वो रही | 

रात दिन है पूर्ण लोथों से मद्दी ॥ 
वज्याम जल घल सब कहीं दै रण मचा | 

युद्ध के फल से नहीं कोई बचा ॥ 
एक दिन जयसिंह धावा मार कर; 

दल सहद्दित जब जा रहे थे केन्द्र-पर; 


व्योथ---म्टत शरीर । दयोगम---आकाश । 


सहगमन श्३े३े 
एक दाई घायलों के बीच में; 

दिख पड़ी सोती रुधिर की कीच में ॥ 
ध्यान से जयसिंह ने उसकी लखा; 

और फिर उसके हृदय पर कर रखा ॥ 
दो विकल उसकी जगाने वे लगे । 

मर चुकी थो वह भला अब क्यों जगे ॥ 
घायल्लों की वीर-सेवा में लगी; 

प्रैर फिर प्रिय ध्यान में पति के पगी ॥ 
गोलियों से शत्रु के भागी न थी। 

चाट घातक पाय वचद्द जागी नथी ॥ 
शोक में जयसिंद् कुछ वोले नहीं | 

थे जहाँ बैठे, रहे बैठे वह्दीं ॥ 
दुःख में भ्रब॒ घोर चिन्ता छा गई । 

प्रियतमा कैसे यहाँ अब आा गई ॥ 
आरा गये उस काल सेनापति वहाँ-८ 

बीर-नारी की लखी शुभ गति वहाँ ॥ 
बीर दोकर भी हुई उनको व्यथा | 

आदि से कहने लगे उसकी कथा |। 
दाइयाँ कुछ आपके दल के लिए, 

कुछ समय पहले मुझे थीं चादिए॥ 

7 क्लत कीचड़ । छखा--देखा । किकल--घबराकर । पगी-- 
इूवी हुईं । व्यधा--दुःख । 


१३४ हिन्दी-काव्य-म जरी 


की गई इसकी प्रकाशित सूचना । 

देवकी ने शीघ्र भेजी प्राथना ॥ 
दाइयों में इस तरह भरती हुई । 

अन्त लें निज काज यह्ट करती हुई। 

शद्रु के अन्याय श्ले मारी गई। 

पायगा फल दुष्टता का निर्देयी ॥ 
हाक्ल सुन जयसिंद्द का दुख बढ़ गया । 

शत्रु पर अब क्रोध उनका चढ़ गया ॥ 
सौंपकर प्रिय देह सेनापति निकट । 

प्रण किया सबसे उन्होंने यद्द विक्रट ॥ 
भस्म जब मैं कर चुकूँगा रिपु-नगर; 

तब पड़ेगी अप्नि इस प्रिय देह पर ॥ 
शोर जो मैं ही मर्रू रिपु हाथ में; 

फरंकना मुझको प्रिया के साथ में ॥ 
दूसरे दिन व्याम से जलता हुआ ; 

पर कटे खगराज सा चलता हुआ ॥ 
केन्द्र से कुछ दूर रव करके बड़ा; 

युद्ध का नभ-यान हझआाकर गिर पड़ा ॥ 
नष्ट पुर फो यान ने था कर लिया। 

मार्ग रक्षित केन्द्र का था धर लिया ॥ 


विकट---सझ्त । रिपु--शत्र | रव--शोर । 


सहगमन श्३्घ्‌ 


किन्तु रिपु का युद्ध गोला चल उठा । 
आर उसकी आग से वह जल उठा ॥ 


पर दिया था बुक चुका यह आग से ; 
या बुझा उस दीप के अनुराग से ॥ 
| प्रेम-बन्धन जन्म लय का सार है। 
प्रेम-बन्धन देश का उद्धार है ॥ 
प्रेम-बन्धन देवक्री-जयसिंद का; 
तेप से भी रिपुन खण्डित कर सका ॥ 
--कामताप्रसाद गुरु 


खण्डित -तोड़ा हुआ । 


भारत-वन्दना 


जय जय भारत भूमि भवानी । 
जाकी सुयश-पताका जग के दसहेँ दिसि फहरानी ॥ 
सब सुख-स्रामग्रो प्रित ऋतु सकल समान सोहानी। 
जा श्रोसेभा लखि अलत्तका अरू अ्रमरावती खिसानी ॥ 
घर्म-सूर जित डये। नीति जहेँ गई प्रथम पद्दिचानी । 
सफल कला गुण सहित सभ्यता जहेँ से सबहिं सुकानी ॥ 
भये असंख्य जद्ाँ जेगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी । 
विदुध विप्र, विज्ञान सकल विद्या जिनतें जग जानी ॥ 
जग-विजयी नृप रहे कबदूँ जहें न्‍न्याय-निरत गुन-खानी | 
जिन प्रताप सुर असुरन हू की हिम्मत बिनसि बिलानी | 
कालहु सम अरि ढून समभकत जहेँ के ज्षत्री अभिमानी । 
वीरवधू बुध-जननि रहीं लाखन जित सती सयानी ॥ 
कोटि कोटि जित काोटिपती रत बनिज बनिक घन दानी | 
सेवत शिल्प यथाचित सेवा सूद्र समृद्धि बढ़ानी ॥ 
जाको अन्न खाय ऐंड्ति जग जाति अनेक श्रधानी | 


सेाहानी---शेमित । अ्र्का--कुबेरपुरी । श्रमरावती--हन्त- 
पुरी । धर्मसूर--धर्म का सूये। उयो--उदय हुआ। निरत--हगे 
हुए । विवुध--विद्वान्‌ । बिटानी--नष्ट हुईं। अघानी--शृप्त हुई । 


भारत-वन्दना १३७ 


जाकी सम्पति लुटव हजारन बरसन हू न खाटानी ॥ 

खहस सहस बरिसन दुख नित नव जा न ग्लानि उर श्रानी । 

धन्य धन्य पूरब सम जग नृपगन मन अजहु ले।भानी ॥। 

प्रनमत तीस काटि जन अजहूँ जाहि जारि जुग पानी | 

जिनमें फलक एकता की लखि जगन-मति सहमि सकानी ॥ 

ईंस कृपा लद्दि बहुरि प्रेमघन बनहु से।ई छबि छानी । 

सोइ प्रताप-गुण-जन-गवित भरी पुरी धन धानी ॥ 
--बदरीनारायण चेधरी 


खेोटानी--समाप्त हुई । ग्लानि--मानसी . व्यथा । प्रन- 
सत--प्रणाम करते हैं।._ जारि--जेड़्कर । जग पानी--देने हाथ । 


प्रेम का भिखारी 


जगज्जाल में फेस कर मैंने खेया शान्ति-निक्रेत | 
माया की अज्ञान निशा में, पाया ग्राम अ्रचेत ॥ 
कपट है बलवानों के पास, 
काभ है श्रीमानों के पास, 
क्रोध है धीमानों के पास, 
अपने में भी भरा हुआ है मतत्तब का ज्योदार । 
बटोही प्यासा बैठा द्वार ॥ १ ॥ 
साग्रह सभी लोग सिखलाते, मुझे जगत फे नेम । 
पर मैं सबके द्वार द्वार पर माँग रहा हैँ प्रेम ॥ 
करेगा कोई मुझसे प्रीति, 
छोड़नी होगी कुल की रीति, 
भूलनी होगी श्रुति की नीति, 
जाति तुरन्त गँवानी होगी तब प्रगटेगा प्यार । 
बटोही बैठा प्यासा द्वार॥ २ ॥ 


$ निकेत--ग्रह्ड । निशा--रात । श्रचेत--बेहोश । श्रीसान-- 
धनवान्‌ । धीमान---बुद्धिमान्‌ू । व्योहार--व्यवहार । बटोदी--- 


पथिक, यात्री । 
२ साग्रह---श्राग्गह के साथ | नेम--नियम । 


प्रेम का भिखारी १३७ 


प्रेम-स्वाति के बिना नहीं मैं पाता हूँ जल अन्य | 
सीरब द्वो तुम घर में बैठे, है यह काम जघन्य ॥ 
द्वार पर पड़ा बटोही एक, 
उसे है विमल प्रेम की टेक, 
टेक वह जिस पर मिटे अनेक, 
मिक्षा दे या कर दे मेरे प्रा्यों का संहार। 


बटोहदी बैठा प्यासा द्वार ॥ ३॥ 
--नयन 


इ स्वाति--नक्षत्र विशेष | नीरव--चुपचाप । जघन्य--अ्रन्तिम, 
चरम, बिन्दित। संहार--नाश । 


सुसन्देश 
कह्दी पै स्वर्गीय कोई बाला सुमम्जु वीश्वा बजा रही है। 
सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार झ्मा रही दै॥ 
हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है । 
निराल्ती लय है औ लीनता है अलाप भ्रद्भुत मिला रही दै॥ 
अलक्ष्य पर्दो' से गत सुनाती तरल तरानों से मन लुभाती । 
अनूठे अटपट स्वरों में स्त्र्तिक सुधा की धारा बहा रही है ॥ 
कोई पुरन्दर की किंकरी है कि या किसी सुर की सुन्दरी है। 
वियोग-तप्ता सी भोगमुक्ता हृदय क॑ उद्बार गा रही है ॥ 
कभी नयी तान प्रेममय है, कभी प्रकापन कभी विनय है। 
दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बरानक बना रही है ॥ 
भरे गगन में हैं जितने तार हुए हैं बदमस्त गत पै सारे । 
समस्त ब्रक्षाण्ड भर का मानों दे उँगलियों पै नचा रही है ॥ 
सुने ते सुनने की शक्तिवालो सको ते जा करके कुछ पता लो । 
है कौन जागन ये जे गगन में कि इतनी चुलयुल मचा रही है॥ 
श्रीधर पाठक 

सुमचजु--मनाहर । ग्रुब्जार--गू ज । व्यय--तात्य । छीनता-- 
आसक्ति । श्रत्धाप--स्‍्वर, राग। प्रवीनता--निषुणता । अलक्ष्यन- 
जे दिखाई न दे। गत--गति | तरत्--चच्चन्ट, पतत्ठा, दीघियुक्त । 


प्रकापन--क्रोधमय । दाक्षिण्य--उदारता, अनुकूलता । बानक«“- 
रूप, वेष । गगन --आकाश । 


कालिन्दी-तट 


वसनन्‍्तेपम हरयाली है; अमल अम्बर में लाली है। 
सलिल की छटा निराली है; अनिल मन इरनेवाली है ॥ 
प्रकृति श्रति रच्ज रैंगीली है ; प्रकाशित प्रभा छबीली है ॥१॥ 
कलित कालिन्दी का तट है ; निकट ही वर वंशी बट है। 
इधर यह पका पनघट है ; प्रेम प्यासों का जमघट है। 
>कऋष्ण हैं गाप-सुताएं हैं; परम प्राचीन कथाएं हैं ॥२॥ 
अरुणिमा आमेहक मुख हैं ; फगड़ने लड़ने में सुख हैं। 
दूर इनके कोसों दुख हैं ; दृश्य जो कुछ हैं सम्मुख हैं । 
निरादर सचमुच आदर है ; परस्पर स्वीकृत सादर दै ॥३॥ 
युवतियाँ जल भरने आई' ; ललित लीला करने आई । 
श्याम-मन हैं हरने आई ; स्नेह-सागर तरने आई । 
भरे हैं घट या रीते हैं; रुषित प्रेमाम्रत पीते हैं ।॥४॥ 


4. अम्बर--आकाश । सलिछू--जल । अनिल-वायु । 

२ कालिन्दी--यमुना । कलित---सुन्दर । . पनघट--पानी 
भरने का घाट । जमघट--सम्रह् । 

३६ अरुखिमा--लाली । आमेहक---झग्घ करनेवाल्टा । 

७. रीते--खाली । तृषित--प्यासे । 


श्छ२ हिन्दी-काव्य-म खरी 


तनिक तन से स्पश न हे ; नष्ट अपना आदशे नद्दो। 
अधिक अनुचित आकर्ष न हो; अयश-कारक सद्दर्ष न हो । 
कहा “मत लाल हमें छुना? ; बढ़ गया स्नेद्द-सिन्धु दूना ॥५॥ 
कहद्दा मोहन ने गीत सुने ; सुमुखि मत हो भयभीत, सुने । 
प्रेम के सूत्र पुनीत सुना ; समय मत करो व्यतीत, सुने । 
कहीं जा तू मुझसे अटकी ; समक्त ते फ़ूट गई सटकी ॥६॥ 
विगड़कर पुनः बोलती हैं; अनेक भेद खेलती हैं। 
श्रवण में सुधा बोलती हैं ; प्रीति की रीति तेलती हैं। 
खीभातीं उन्हें खिभ्काती हैं ; रीकतों और रिभ्रातो हैं ॥७॥ 
सुनेंगा नहीं गालियाँ मैं; बजाऊँ क्‍यों न तालियाँ मैं । 
बुलाऊँगा मरालियाँ मैं ; पिलाऊँ प्रेम-प्यालियां मैं। 
अटपटी नटखट की बातें ; सरस हैं शिशुता की घातें ॥८॥ 
श्रवण कर मग्न हुई सखियाँ ; खिंच गई' भावभरी अँखियाँ । 
डघर खिल गई क ख-कलियाँ ; मुदित दो गूँज उठों अलियाँ। 
सुरभियाँ भी उस ओर चल्लीं ; चपल चिड़ियाँ कर शोर चलों ॥<। 
गाप-सुत भी सुध भूल गये ; हत्कमल सबके फ़ूल गये। 


«€. आक्रप खिंचाव | संव परस्पर रगड़, सेल । सिन्घु-- 


७ खुधा--अश्रस््धत । 
मे मरात्य--हंस । सरस--रसपूर्ण । घाते--चोटे । 
& अलियां--भौोरे! सुरभियां--गौएँ। 


कालिन्दी-तट १४३ 


कूल अनुकूल दुकूल नये ; सुतरू भी हुए समूल नये। 
प्रभाकर भी मनमुग्ध हुआ ;यमुन-जल भी अवरुद्ध हुआ ॥॥१०॥ 
हुए यों सुखद प्रभात कहाँ ? नहीं हैं हमकं। ज्ञात, कहाँ ? 
गये वे सुन्दर गात कहाँ ? छिपे वे ब्रज मनुजात कहाँ ? 
हुई दुर्लभ अक्ष वे घड़ियाँ ; रह गई वस गुण-गण लड़ियाँ ११ 
जहाँ नन्दन वृन्दावन था ; जहाँ मोहन जीवन-घन था। 
जहाँ गेकुल गोवर्धन था ; जहाँ स्वर्गिक सुख-साधन था। 
वहाँ पर अब है मित्र ! यही ; अतीत स्मृति का चित्र यही १२ 


“-- राजाराम शुद्ध 


१० कुछ--तट ।  दुकूल-+-व्त्र । प्रभाकर--सूर्य । अब 
रूद्धू--रोका हुआ । 
१२ अतीत--गुज़्री हुई । 


सूरदास 

> सूर फाो अन्धा कौन कद्दे ? 
करे लोक को जो आआालोकित, अन्धा वही रहे ? ॥ १ ॥ 
क्या प्रभु ने प्रत्यक्ष दिखाया दीप तले तम-रूप ? 
नहीं, घेर तम में दिखलाया दोपक दिउय अनूप ॥ २ ॥ 
दिये बिहारी चक्राचैंध से सबके नेत्र बिगाड़ । 
अन्तद् ष्टि किन्तु दी तुमको सभी इटाई आड़ ॥ ३॥ 
नेत्र-रद्धित द्वा उस अथाह की पाई तुमने थाह। 
नेत्र-सहित दम थक भटकते नहीं सूकती राह ।! ४ ॥ 
गद्दी कृष्ण ने बाँड तुम्हारी हुई न अड़चन नेक । 
तुम्दें कष्ण ही थी सब्र दुनिया, थे तुम देनेों एक ॥ ५ ॥ 
जिस अदृश्य ने अन्धकूप से स्रींच किया दुख दूर । 

« कैद उसी को किया हृदय में, हो तुम सचभधुच् सूर ॥ ६ ॥ 
कहीं न देखा सुना गया था सूर-श्याम का साथ । 
लेकिन तुमने कर दिखलाया वद्द भी हाथों द्ाथ ॥ ७॥ 
अल्लद्भार-ध्वनि-रसमय निकली हृदय वेछ से तान । 
बह्दी हमारे लिए बन गई मधुर झलौकिक गान ॥ ८॥ 
जिस सद्धभक्ति-तत््व को उसने फैलाया सब ठौर । 
उसे भूलकर हन्त ! हुए हम आज और के पर ॥ < ॥ 

--अदरीनाथ भट्ट 


सूर--सूरदास, सूय री श्रालाकित--प्रकाशित । - ज्ेक--जुरा 
सूर--शूर । श्यास--काल्ठा, कृष्ण । 


तुम ओर में 


सुम तुंग हिमालय खूंग, 
और मैं चच्चल-गति सुरसरिता ' 
तुम विमल हृदय उच्छूचास, 
मर मैं कान्त-कामिनी कविता ॥ 
तुम प्रेम और मैं शान्ति। 
ठुम सुरापान घन अन्घकार, 
मैं हूँ मतवाली भ्रान्ति | 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल, 
मैं सरसिज की मुसकान । 
तुम वर्षो' के बीते वियोग, 
मैं हूँ पिछली पहचान ॥ 
तुम योग और मैं सिद्धि । 
तुम हो रागानुग निश्छल तप, 
मैं शुचिता सरल समृद्धि ॥ १ ॥ 
तुम झदु मानस के भाव, 
कर मैं मनेरख्िनी भाषा । 


३ तुहु--ऊँची । शूज्ञ--जैेटी । सुरसरिता--गड्धा । आन्ति-- 
भूल, अत्रम, सेशय | घन->गहरा । दिनकर--छूय । खर--तीखा । 
सरसिज--कमल । निश्छुल--छुल-रहित । शुचिता--पवित्रता । 

२ खदु--केामत्ट ।_ नन्‍्दनवन--इन्‍्द्र का बाग । विटप-- 


१० 
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धुम नन्‍्दन-वन-घन-विटप, 
और मैं सुख शीतल-तत्त-शाखा ॥ 
तुम प्राण और मैं काया । 
तुम शुद्ध खच्चिदानन्द न्क्य, 
मैं मनोमाहनी माया ॥ 
तुम प्रेममयी के कण्ठह्दार, 
मैं वेथी काल-नादिनो । 
तुम फर-पल्चव-भड्टू त-सितार, 
मैं व्याकुल विरद्द रागिनी ॥ 
ठुम पथ द्वो मैं हूँ रेण । 
तुम द्वो राधा के मन-मोहन, 
मैं उन भधरों की वेण ॥ २ ॥ 
छुम पथिक दूर के श्रान्त, 
और में बाट जेहती आशा | 
छुम भवसतागर दुस्तार, 
श,्रौर जाने की मैं अमिलाषा ॥ 
तुम नभ हो मैं नीलिमा । 
बुत । काया--शरीर । वेणी--चेटी। रेखु--मिट्टी । अधर-- 


हैांठ । वेणु--बांसुरी । ह 
३ पथ्रिक--मुसाफ़िर । श्रान्त--थके हुए । जोहती--हढ़ती । 


हदुस्तार--कठिनता से तरने योग्य । नभ--आकाश । निशीथ---रात । 
मधुरिसा--मिठास । पराग--पुष्परेश । समीर--वायु । अचला--- 
पृथ्वी । 


तुम और मैं १४७ 


तुम शरद-सुधा कर-कला-हास, 
सैं हूँ निशोथ-मधुरिमा ॥ 
सुम गन्ध कुसुम कामल पराग, 
सैं मदुगति मलय समीर । 
तुम स्वेच्छाचारी युक्त पुरुष, 
मैं प्रकृति प्रेम जजजोर ॥ 
तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति । 
तुम रघुकुल-गैरव रामचन्द्र, 
मैं सीता अचला भक्ति ॥ ३ ॥ 


तुम द्वो प्रियतम मघुमास, 
आर मैं पिक, कल-कू जन तान | 
तुम मदन पवःचशरहस्त, 
और मैं हूँ मुग्धा अनजान ॥ 
तुम अम्बर मैं दिग्वलना । 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम, 
मैं तड़ित्तुलिका-रचना ॥ 
तुम रण ताण्डव-उन्माद रूत्य, 
मैं युवति-मघुर-नू पुर -ध्वनि । 


४ मसधुमास--व्सन्‍्त । पिक--काोकिल ॥। मदन--कामदेव | 
अम्बर---आ्रकाश । तृलिका--चित्रकारों का ब्रश । दिग्वसना--दिशाएँ 
ईं जिसके कपड़े । ताण्डव--डद्धत नृत्य । नूपुर--पायजेब । 


श्ष्प हिन्दी-काव्य-मब्जरी 


तुम नाद वेद ओंकार सार, 
मैं कवि->शज्ञार-शिरोमणि ॥ 
तुम यश दो मैं हूँ प्राप्ति । 
तुम कुन्द-इन्दु-अरविन्द-पुश्न, 
ते मैं हूँ निर्मेल व्याप्ति ॥ ४ ॥ 


--सूर्येकान्त त्रिपाठी 


कर-एक वेद एस । इल्द-ल्द । अरविशद-अमल । 
ब्याप्ति--विस्तार, फैल्टाव । 


चित्तोड़ 


रण आ्रॉगन के चतुर चितेरे, ओ चित्तौड़ वीर अभिराम, 
सती-शिरोमणि रमणी-मणि के, उज्ज्वल पद रजपूत ललाम । 
है मुर्दे के जीवन-दाता, क्षत्रिय वीरों के सिरताज, 

नस नस में वीरत्व जगा दे, वद्द बिजलों चमका फिर आज 
चल फिर फूँक युद्ध अभिल्लाषा, खैला खून बढ़ा उत्साह, 
मरने की घुन पैदा कर फिर, देश धर्म की प्यारी चाह । 
तूने उस पिछले जीवन में, क्या चित्तौड़ न काम किये, 
अगशित ज्ञत्रिय वीर बाँकुरे, उस रणाप्नि में दान दिये। 
पीकर खून अखिल खिलजी की सेना के सिर काट लिये, 
| पीसे, कुचले, रगड़े दुश्मन, रण के प्रॉँगन पाट दिये । 
जहाँ चच्चला चमकी, काई सी थी फट जाती, 

पल पल्ल प्रलय मचाती जाती, सफूदद साफ करती हञझ्ाती । 
(खिण्ड खण्ड नरमुण्ड रुण्ड शिर, रक्त नदी में थे बहते, 
पाखण्डी लेदा लेते या वन में छिप छिप थे रहते । 

चेरे पद-रज-पूत के, लोहे से दुश्मन कँपते, 

प्रलयान्‍्तक रण से चपते, या साधू बन माला जपते | 
आंगन -- चौक, मैदान । चितेरा--चित्रकार । अभिराम--रमणीय । 


छलाम---श्रेष्ट, भूषण । बांकुरा--बरांका । पाट दिये--भर 
दिये। चन्चला--बिडुली । सफूह--कतार । चपते--भागते 
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तुच्छ बहादुरशाह राष्द, तेरी में विन्न बना जैसे, 

तूने सब कुछ दिया बुका, उसका भी दिया वहाँ कैसे । 
तुने आत्ममान सिखलाया, पुत्रों में गुरु ज्ञान दिया, 
भूमण्डल के वीरवरों ने, जिन वीरों का मान किया। 
| है चित्तौड़ अनन्त पटल पर, लिखा हुआ तेरा इतिद्दास, 
व जल-घल में नर फे हत्तल में द्वाता प्रतिभाख | 


--उदयशहड्डूर भट्ट 





पटल---परदा । हृत्तल--छदय का तऊ । भ्रतिभास---प्रकाश । 


प्रार्थना 


जाति को जीवन दो, भगवान ! 
आशा का अंकुर उपजा दो, परदित का पीयूष पिला दा। 
सेवा का सन्‍्मार्ग सुभ्ा दो, साहस का सेोपान-- 
जाति को जीवन दे।, भगवान ! 
प्रेम एकता का वर वर दे।, ज्ञान उजाला घर घर कर दो । 
कूट कूट हृदयों में भर दो, स्वाभिमान सम्मान-- 
जाति का जीवन दो, भगवान ! 
दलितों के अधिकार दिला दा, बिछुड़ों को फिर गले लगा दो। 
भेद भाव का भूत भगा दो, हों सब लोग समान-- 
जाति का जीवन दा, भगवान ! 
विधवादल के संकट टारो, गाकुल के कुल क्लेश निवारो | 
बलहदीनों में बल संचारो, निर्भय करो निदान-- 
जाति का जीवन दो, भगवान ! 
देशभक्ति की ज्याति जगा दो, धर्म-धाम का द्वार दिखा दो। 
फर्मवीर बनना बतला दे, कर दयाल्ुता दान-- 
जाति का जीवन दा, भगवान ! 





पीयूप--अम्हत । सोपान--सीढ़ी । निदान--सारांश, अन्त में । 


